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त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
र त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्वं मम देव देव।। 


या देवी सर्वभूतेषु मातुरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः d 


श्री श्री मातृ जन्मोत्सव सन्त आश्रम-वाराणसी 
२७ फरवरी, २००२ डि ५३/८८/जि-लक्सा, 
सन्तनगर, वाराणसी 
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श्री सूरजमल जैन, गाजियाबाद | 


* 


सम्पादिका-श्रीश्री मातृचरणाश्रिता- 
So Slo, निर्मला जैन, वाराणसी | 
ब्र० लक्ष्मी निगम, जबलपुर। 


* 
प्रथम संस्करण-२७ फरवरी, २००२ 
* 


प्राप्तिस्थान- 
१. श्री सूरजमल जैन, संगम स्टील्स ५४/२ नवयुग मार्केट, गाजियाबाद 


२. सन्त आश्रम-डि ५३/८८/जि-लक्सा, सन्तनगर, वाराणसी 
३. सन्त आश्रम-बी ६/१२५ कल्याणी, नदिया 
४. सन्त आशीष-५/१९ डि-गुप्त लेन सिंधि, कोलकाता-५० 


* 
सन्त आश्रम, सन्तनगर, वाराणसी = सर्वाधिकार सुरक्षित 
प्रणामी-५०-०० 

* 


मुद्रक व अक्षर संयोजन- 
आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, गोहाना रोड, रोहतक-१२४००१ 
फोन ; ०१२६२-७६७७४, ७८७७४ 
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वन्दना", बंगला 'वन्दना' पुस्तक का अनुदित प्रथम संस्कृत गर्भित हिन्दी 
संस्करण आपके हाथों में सौंपते हुये मुझे हर्ष हो रहा है। यह श्री श्री माँ के आदेश 
व आशीष का ही सुफल है। इस ज्ञानयज्ञ में वन्दना-प्रेमी गुरु भाई-बहनों की 
प्रेरणारूपी आहुति का भी अत्यधिक महत्त्व है। 


प्रस्तुत पुस्तक चार खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में श्री श्री ठाकुर जी, 
श्री श्री गुरुजी की नित्गसेवा पूजापद्धति का उल्लेख है । श्री श्री ठाकुरजी एवं गुरुजी 
के उत्थापन, मुखप्रक्षालन, स्नान, भोग, आरती से लेकर शयन पर्यन्त की समस्त 
पूजा मंत्रों के द्वारा गुम्फित है। प्रातःकालीन व सायंकालीन स्तुतियों-यथा श्री 
रामचन्द्र, श्री कृष्णचन्द्र से सम्बन्धित स्तुति व गुरुस्तुति का मंजुल संकलन है। 
उत्सवादि में होने वाले राजभोग का मनोहारी गीत भी इसी में उल्लिखित है। 
निम्बाक सम्प्रदाय की गुरुपरम्परा का परिचय सहज ही इस खण्ड के द्वारा हो जाता 
है। 

द्वितीय खण्ड में कतिपय देव, देवियों यथा-श्री श्री कृष्ण, राम, शिव आदि, 

- श्री श्री दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि के ध्यान, पूजामंत्र, स्तोत्रादि का संस्कृत भाषा 

में उल्लेख है। कुछ ज्ञातव्य विषयों-तर्पण पद्धति, पंचगव्य, पंचामृत द्रव्यादि व 
उनके शोधनमंत्रों का वर्णन है। पंच, दश, षोडश, अष्टादश विविध उपचारों से 
पूजन का परिचय इसी खण्ड से होता है। 


तृतीय खण्ड में रविवासरीय व विशेष उत्सवादि में होने वाली संध्याकालीन 
कीर्तन-भजनमाला का उल्लेख है। 

चतुर्थ खण्ड साधकों के लिये विशेष उपयोगी है। इस खण्ड में १०८ श्री श्री 
सन्तदास बाबाजी महाराज एवं उनकी मानस-नन्दिनी श्री श्री १०८ शोभा माता जी 
के अनृतमय हार्दिक उपदेशों का अनमोल संकलन है। उनके द्वारा श्रीगुरु, इष्ट व 
नाम के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। गुरुतत्त्व क्या है ? वस्तुतः गुरु” किसी 
देहधारी व्यक्तित्व तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत वह एक विराट तत्त्व है, शक्ति 
है, चेतना है; जिसकी अनुभूति गुरुकृपा से ही संभव है एवं जिसकी पृष्ठभूमि में 
शिष्य का संपूर्ण समर्पण आवश्यक है । जिज्ञासु-मन के विविध wedi का सहज 
समाधान इसी खण्ड से होता है। यथा-दीक्षा की क्या आवश्यकता है ? नाम एवं 
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दीक्षा में क्या प्रभद है? प्रभु अन्तर में हैं, फिर “हेम WMS aa करते हैं ? 
अभिमान कैसे दूर हो ? संसार में रहकर प्रभु को कैसे पायें"? 

ऐसे दिव्य अनुभव परक उपदेशों को पढ़कर एकबारगी मानव-मन सुख-दुःख 
से अतीत हो जाता है और जीवन में अपनाने से तो भवसागर का तट निकट ही 
नजर आता है। चिर-शान्ति व चिर-आनन्द की प्यास अनबुझी नहीं रह जाती। 
निराश व उदास मन श्री गुरु का स्नेहिल संबल पाता है, जीवन उत्सव में बदल 
जाता है। कुछ अमृत कण- 

'आमि तो तोमार जन्यई आछी'-मैं तो तुम्हारे लिये ही हूँ। 

(निराश होउबार कोनो कारन नाइ*-निराश होने का कोई कारण नहीं है। 

'तिनिइ तोमार बोझा बोहितेछेन', ताँके पावेइ एइ दृढ़विश्वास मनेर मध्ये 
राखबे'-वे ही तुम्हारे भार को वहन कर रहे हैं, उनको पाओगे ही यह 
दृढविश्वास मन में रखो। 

इस प्रकार सम्पूर्ण पुस्तक अपने आप में अनूठी है। आराधना व साधना दोनों 
दृष्टियों से अन्तर्तलस्पर्शी है। 

अंत में, मैं विश्वजननी परब्रह्मस्वरूपिणी सद्गुरुूपा अपनी स्नेहमयी माँ के 
भवतापहारक श्रीचरणों में विनम्र प्रार्थना करती eat! मुझे भाषा, भाव व 
अनावश्यक विलम्ब के लिये क्षमा करें। उनकी असीम कृपा से ही भाषा-विषय 
अनभिज्ञ मेरे द्वारा यह असाध्य-कार्य सुसाध्य हो सका है। गुणग्राही विज्ञ सुधी एवं 
भक्तजनों से भी मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि त्रुटियों के लिये मुझे क्षमा करें एवं 
सुधारने हेतु कृपा कर अज्ञानान्ध मुझे परामर्श दें, इससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता 
होगी। 

श्री श्री माँ के चरणों में कोटि-कोटि नति ! प्रणति !! 
गुरु ! तोमार आमि, तोमार आमि, तोमारइ तो आमि.... | 
गुर ! मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही तो मैं हूँ। 


अनुदिन-अनुग्रह की सतत आकांक्षिणी चरणसेविका- 
ब्र० डॉ० निर्मला जैन 
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wo विषय पृष्ठाक 
प्रथम खण्ड 
१. नित्यसेवापूजाविधि-श्री श्री ठाकुरजी का उत्थापन, ९ 
मुखप्रक्षालनादि, भोग निवेदन, मंगल आरती, जय, ९-१२ 
कीर्तन एवं स्तोत्र, स्तोत्र के बाद जय। १२-१३ 
पुष्पादिशुद्धि, आसनशुद्धि, भूतशुद्धि, स्वदेह मन्दिर में देही १२ 
भगवान्‌ की पूजा, शंखस्थापन एवं पूजा, जलशुद्धि, १४ 
शालग्रामदेवपूजा एवं स्नान, श्रृंगार, तुलसीदान एवं पूजा, १५-१६ 
गुरुपूजा, बाल्यभोग निवेदन, श्रृंगार आरती एवं जय, १६ 
प्रणाम, प्रदक्षिणा, चरणामृत ग्रहण, मध्याह्न में राजभोग १७ 
निवेदन, ताम्बूल निवेदन, .राजभोग आरती, शयन, १८ 
क्षमाप्रार्थना-मन्त्र, आत्मसमर्पण-मन्त्र। १९ 
आपराहिनक श्री श्री ठाकुरजी का उत्थापनादि, सन्ध्यारती, १९ 
रात्रि-भोग॑, शयन | २० 
. गुरुपूजाविधि २० 
३. संक्षिप्त-पूजाविधि-उत्थापन, मुखप्रक्षालन, स्नान, २२-२३ 
भोग, आरती, स्तोत्रपाठ, शयन २३-२४ 
४. प्रातःकालीन स्तुति-(१) श्री रामचन्द्र सम्बन्धीय स्तुति २४ 
(र) श्री कृष्ण सम्बन्धीय स्तुति २ 
५. गुरु स्तुति एवं जय २६ 
राजभोग का गीत २६ 
६. सन्ध्याकालीन स्तुति २७ 
निम्बार्क सम्प्रदाय की श्री श्री गुरु-परम्परा ३० 
द्वितीय खण्ड 
भजन-कीर्तनमाला | 
सन्त आश्रम में प्रत्येक रविवार एवं विशेष पूजा या उत्सवादि 
के दिन सन्ध्याकालीन विशेष कीर्तन 
(१) मातृप्रणाम-मंत्र (२) श्री श्री निम्बार्क-अष्टकम्‌ ३१ 
(३) श्रीश्री सन्तदासाष्टकम्‌ (४) या देवी ब्रह्मरूपिणी.....। ३१-३२ 
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(५) शृण्वन्तु विश्वे..........- ३२ 
(६) हरि हरये नमः (७) हरे कृष्ण.......नाम कीर्तन ३३ 
(८) मातृगीति (९) प्राण खुले भाई......... ३३-३७ 
(१०) ब्रजेर बालक तोरा....... | ३७ 
(११) ओम्‌ जय श्री श्री शोभा माता जी..... ३८ 
(१२) हे दादा गुरु जी..... ३९ 
(१३) माँ दितेछेन लुटेर बाहर लुटिये......... ¥o 
(१४) AAT बौल सबाइ माँ-माँ बौल........ Yo 
(नोट-बंगला 'वन्दना' पंचम खण्ड से गृहीत) 
तृतीय खण्ड 


कतिपय देव देवी का ध्यान, पूजामन्त्र, प्रणाम-मन्त्र एवं स्तोत्र- 

विष्णु-ध्यान, पूजामंत्र, प्रणाम-मन्त्र, षोडशनाम स्तोत्र, श्रीकृष्ण-ध्यान ४१ 
एवं उसका अर्थ, श्री वासुदेवरूपी श्रीकृष्ण का ध्यान और उसका ४२ 
अर्थ, दशावतार स्तोत्रम्‌, कतिपय विष्णुस्तव के आंशिक संकलन | ४३ 


'राम-पूजामन्त्र, प्रणाम, विभीषण का स्तव ४५ 
शिव-ध्यान, जल के द्वारा स्नान, दुग्ध, दधि, घृत एवं ४५ 
मधु के द्वारा स्नान, पञ्चामृत के द्वारा स्नान, ४६ 
बिल्वपत्रदानविधि, पूजामन्त्र, प्रणाम, स्तोत्र (१), BERG 
स्तोत्र (२), स्तोत्र (३), द्वादश ज्योतिर्लिंग । ४७-४८ 
गणेश-ध्यान, पूजामन्त्र, प्रणाम । xc 
श्री श्री दुर्गा-ध्यान, आवाहन, पूजामन्त्र, अञ्जलि, ४८-४९ 
प्रणाम, स्तोत्र, स्तवराज, क्षमा प्रार्थना, आत्मसमर्पण, ४९-५१ 
शतनाम स्तोत्रम्‌, कवचम्‌। ५१-५२ 
लक्ष्मी-ध्यान, पूजामन्त्र, प्रणाम, प्रार्थना स्तोत्र । ५३ 
सरस्वती-ध्यान, पूजामन्त्र, प्रणाम, प्रार्थना, स्तोत्र। ` LY 
गंगा-ध्यान, पूजामन्त्र, प्रणाम, प्रार्थना, स्तोत्र | NR 
सूर्य-ध्यान, पूजामन्त्र, प्रणाम, | ५६ 

सूर्यस्तवराज, आदित्य हृदय | ५७-५९ 
नवग्रह स्तोत्रम्‌, नवग्रहकवच ६१-६२ 


मंगल चण्डी, दक्षिणा फिली,<अज्चपूर्माः aiat lection ६२-६३ 
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पृष्ठाक 
मार्कण्डेय, गरुड भगवान्‌ एवं महावीर जी का पूजामन्त्र, ६३ 
सत्यनारायण का ध्यान एवं पूजामन्त्र, अबीरदान का मन्त्र ६३ 
तर्पण पद्धति (सामवेदीय) ६३ 
कुछ ज्ञातव्य विषय-पञ्चगव्य द्रव्यादि एवं शोधन- ६८ 
मन्त्र, पञ्चामृत द्रव्यादि. और शोधनमन्त्र, पञ्चोपचार, ६८-६९ 
दशोपचार. षोडशोपचार, अष्टादशोपचार, मधुपर्क, द्रव्यशुद्धि, ६९ 
आकाशप्रदीप दान का मन्त्र, भ्रातृद्वितीया, पूजाकाल में बैठने के ७० 
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_ ३५ श्री गुरवे नमः 
ॐ नमो भगवते बासुदेवाय 
अपंग [नल 
ॐ Jeter गुरुर्विष्णुर्गुरदवो महेश्वर: | 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम: । । 
35 मन्नाथ: श्री जगन्नाथो, मद्गुरु: i 
मदात्मा' सर्वभूतात्मा, तस्मै श्रीगुरवे नमः । । 


प्रथम खण्ड 
नित्य सेवा पूजा विधि 


नित्य ध्यान एवं जप समापन के बाद श्री श्री ठाकुर जी के मन्दिर के द्वार 
पर जाकर सबसे पहले श्री गुरु जी को प्रणाम मंत्र द्वारा (प्रणाम मंत्र द्रष्टव्य) प्रणाम 
करते हुये तत्पश्चात्‌ इष्ट देवः को प्रणाम मंत्र द्वारा प्रणाम करके अनुमति प्रार्थना 
पूर्वक ३ बार ताली बजाकर मंदिर में प्रवेश करते हुए घण्टावादन पूर्वक मंत्र पाठ 
करते हुए श्री श्री ठाकुर जी का उत्थान करें। Hass उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ 
गोविन्द ! उत्तिष्ठ गरुडध्वज ! उत्तिष्ठ कमलाकान्त ! त्रैलोक्य मंगलं कुरु।। 
त्वया च उत्थियमानेन चोत्थितं भुवनत्रयम्‌ | | इष्टमंत्र। ।” इसके पश्चात्‌ एक 
सचन्दन तुलसीपत्र लेकर-“३ॐ जयध्वनि मंत्रमातः स्वाहा” वा “३५ इदं सचन्दन 
तुलसीपत्रं ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा |” इस मंत्र से घण्टे 
की अर्चना करें एवं घण्टावादन करें-मंत्र-“३% सर्ववाद्यमयी घण्टा देव देवस्य 
वल्लभा | तन्निनादेन सर्वेषां शुभं भवति शोभने | ।” इष्टमंत्र । | तत्पश्चात्‌ पूजा 
के लिये लाये हुये जल में कर्पूर मिलाकर, धेनु! एवं मत्स्यमुद्राः प्रदर्शन पूर्वक ८/१० 
१. धेनुमुद्रा-हाथ जोड़ करके, ait हाथ की अंगुलियों के बीच में देये हाथ की 
अंगुलियों को इस प्रकार प्रविष्ट करना है कि दक्षिण-तर्जनी बाम-मध्यमा से बाम-तर्जनी 
दक्षिण-मध्यमा से, बाम-कनिष्ठा दक्षिण-अनामिका से, दक्षिण-कनिष्ठा बाम-अनामिका 
से एवं वृद्धांगष्ठद्वय परस्पर एक साथ संयुक्त रहे। 
२. मत्स्यमुद्रा-दायें हाथ को अधोमुख करके उसके ऊपर बायें हाथ को अधोमुख करके 
इस प्रकार रखना है कि वृद्धांगुष्ठद्वय दोनों हाथ के विपरीत भाग में संचालित होते 
हुए एवं अन्याय अंगुलियाँ एक के ऊपर एक लगी रहें। 
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बार इष्टमंत्र जप करके समस्त वस्तुयें बहुरूपी श्री श्री विष्णु की ही रूप हैं ऐसा 
चिन्तन करते हुए मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजा करें । मंत्र-“3% इदं सचन्दनतुलसीपत्रं 
sh नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा |” इस मंत्र द्वारा एक सचन्दन 
तुलसीपत्र के साथ सभी वस्तुओं को श्री विष्णु रूप में लक्ष्य करके ध्यानपूर्वक पूजा 
करें | तत्पश्चात्‌ इस जल से कुछ जल शंख में भरकर उक्त शंखस्थ जल कोभी 
धेनु एवं मत्स्यमुद्रा प्रदर्शन करके ८/१० बार इष्टमंत्र जप करते हुए जल को 
सचन्दन तुलसीपत्र के साथ उपरोक्त प्रकार से पूजा करते हुए जल को अमृतमय 
समझते हुए दायें हाथ में इस जलशंख को लेकर बायें हाथ से घण्टावादन करते हुए 
मंत्र पाठ पूर्वक आचमनीय दें। मंत्र-“३% इदं आचमनीयं ॐ नमस्ते बहुरूपाय 
विष्णवे परमात्मने स्वाहा ।” ३ बार शंख का जल सन्मुखस्थ पात्र में निक्षेप करते 
हुए आचमनीय प्रदान करते. हुए घण्टावादन के साथ २ बार रुमाल द्वारा श्री श्री 
ठाकुर जी के मुख पोंछने की कल्पना करें। 
भोग निवेदन-मिश्री माखन या खोये का लड्डू अथवा अन्यान्य मिठाई जो 
उपलब्ध हो एवं एक ग्लास पीने के लिये जल भोग दें। सबसे पहले भोग की वस्तु 
एवं जल के ऊपर शंखस्थ जलबिन्दु प्रक्षेप करके उसको शोधन करते हुये उसके 
ऊपर धेनुमुद्रा एवं मत्स्य मुद्रा प्रदर्शन करके ८/१० बार इष्टमंत्र जप करके उसके 
विष्णु दैवत (भगवत्‌ स्वरूप ज्ञान करते हुए तुलसीपत्र द्वारा-“ॐ इदं तुलसीपत्रं 
३+ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा”-इस मंत्र द्वारा भोग की वस्तु एवं 
पीने के पानी को पृथक्‌-प॒थक्‌ भाव से पूजा करें । इसके बाद बायें हाथ के अंगुष्ठ 
एवं अनामिका के योग से भोग के पात्रं को धारण करते हुए दाहिने हाथ में जलशंख 
लेकर-“3% इदं मिष्टान्नं (बाल्यभोग के क्षेत्र में “बाल्यभोग्य सोपकरणनैवेद्यं” 
एवं अन्नभोग या राजभोग के क्षेत्र में “सघ॒तसोपकरणमन्नं”) विष्णुदैवतं अमृतकल्पं 
३ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा।” एवं “3% इदं पानीयोदकं 
विष्णुदैवतं अमृतकल्पं ३ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा |” एवं 
इष्टमंत्र के सहयोग से भोग की वस्तु एवं पानीय जल के ऊपर शंखस्थ जलबिन्दु 
निक्षेप करें। तत्पश्चात्‌ घण्टा बंजाकर मंदिर के दरवाजे को बन्द करके “39 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि: ब्रह्माग्नौ ब्रह्मवाहुतम्‌ | ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्म समाधिना ।” 
घण्टा वादन करते-कंरते इस मंत्र का पाठ करते हुए घण्टावादन बन्द करके १०८ 
बार इष्टमंत्र जप करते हुये मन ही मन श्री ठाकुर जी के भोग ग्रहण करने का 
चिन्तन करें एवं जितना समय इस भोग की वस्तु को ग्रहण करने में लगे उतना 


समय दें। तत्पश्चात्‌ की श्री कर जी। को, PELL] वादन करते हुये 


११ 
दरवाजा Sir Hae "मॅ प्रवेश पूर्यक ee करके बॉये हाथ से 
घण्टा बजाते हुये दाहिने हाथ में जलशंख लेकर श्री श्री ठाकुर जी को आचमनीय 
प्रदान करें। मंत्र-“३% इदं आचमनीयं ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने 
स्वाहा ।” एवं इष्टमंत्र बोलकर शंखस्थ जल ३ बार सन्मुखस्थ पात्र में निक्षेप करें 
एवं ३ बार रुमाल के द्वारा मुख पोंछवाने की कल्पना करें। 
hi भ मंगल आरती $ 

दरवाजा बन्द करके धूप एवं पंचप्रदीप जलाकर शंखस्थ जल का छींटा देकर 
धेनु एवं मत्स्य मुद्रा प्रदर्शनपूर्वक ८/१० बार जप करके सचन्दन तुलसी द्वारा 
पूर्ववत्‌ मंत्र के द्वारा पूजा करके धूप पात्र लेकर घण्टा वादन के साथ-साथ “३% 
वनस्पति रसोत्पन्नो सुगन्धाढ्य मनोहरः | आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोह्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ।” 
इष्टमन्त्र उच्चारणपूर्वक श्री श्री ठाकुर जी के सन्मुख ७ बार घुमाकर आरती 
करें। तत्पश्चात्‌ पंच प्रदीप के द्वारा “ॐ सुप्रकाशो महातेजो (दीप) 
सर्वतस्तिमिरापहः। सबाह्याभ्यन्तर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।” इष्टमंत्र 
उच्चारणपूर्वक आरती करें। तत्पश्चात्‌ जलशंख एवं रुमाल द्वारा आरती करें। 
तत्पश्चात्‌ दरवाजा खोलकर विशेषभाव से आरती करें। पंच प्रदीप द्वारा-“3% 
चन्द्रसूर्यसमज्योतिराकातारासमन्वितम्‌ | शब्दभेर्य त्रिदिवेश गुहानारात्रिकं प्रभो ।” 
इस मंत्र के पाठपूर्वक चरणों पर ४ बार, नाभि पर दो बार, मुख पर १ बार 
(मतान्तर के अनुसार ३ बार) एवं सर्वाङ्ग में ७'बार आरती करें। तत्पश्चात्‌ श्री 
भगवान्‌ की सर्वीवेध विभूति के उद्देश्य से एवं उपस्थित भक्तवृन्द के उद्देश्य से 
आरती करते हुये हस्तस्थित घण्टे के एवं सबके अंत में भूमि के उद्देश्य से आरती 
करके पंच प्रदीप रख दें एवं उसके ऊपर शंख जल छिड़क दें। तत्पश्चात्‌ जल शंख 
द्वारा पूर्वोक्त रूप में आरती करें एवं जल सन्मुखस्थ पात्र में निक्षेप करें। (कल्पना 
करें कि इस जल द्वारा श्री श्री ठाकुर जी का अंग प्रत्यंग धौत किया जा रहा है), 
तत्पश्चात्‌ रुमाल द्वारा आरती करें। (इस स्थान पर भी कल्पना करें कि ये घुले 
हुए समस्त अंग प्रत्यंग रुमाल द्वारा पोंछे जा रहे हैं) | चामर (या पंखा) द्वारा हवा 
करें। (भाव ऐसा है कि गोपाल जी को गोचारण हेतु जाने के लिये वेशभूषा 
पहनाकर तैयार किया गया है-भोग निवेदन करके उनको खिलाया गया है-पंच 
प्रदीप के आलोक से यह देखा गया है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गयी है, कहीं 
कोई अपरिष्कृत अवस्था तो नहीं है। शंख-जल द्वारा अपरिष्कृत अंग प्रत्यंग धोकर 
रुमाल द्वारा पोंछकर इन अंग प्रत्यंगों को शुष्क करना | तत्पश्चात्‌ चामर द्वारा हवा 


करके उनको आराम पहूँचाना | स्वुति पाठ करके उनको खन करना |) तत्पश्चात्‌ 


(१२) 
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पंच प्रदीप स्पर्श करके शंखस्थ जल अपने अंग पर एवं अन्य 


जय दें। हक 
जय--“श्री श्री रामकृष्णदेव जी की जय, श्री श्री नृसिंह देव जी की जय, श्री 


श्री शालग्रामदेव जी की जय, श्री श्री हनुमान गरुड़देव जी की जय, श्री श्री उमापति 
महादेव जी की जय, श्री श्री रमापति रामचन्द्र जी की जय, श्री श्री वृन्दावन कृष्ण 
चन्द्र जी की जय, श्री श्री वृजेश्वरी राधारानी जी की जय, श्री श्री यमुनामहारानी 
जी की जय, श्री श्री गंगा भागीरथी जी की जय, सब सन्तन की जय, सब भक्तन 
की जय, अपने अपने गुरु गोविन्द की जय, मंगलारती की जय, (सन्ध्यारती के 
समय-सन्ध्यारती की श्रृंगार आरती के समय श्रृंगार आरती की एवं भोग आरती 


के समय भोग आरती की जय बोलें) जय जय श्री गोपाल।” 
तत्पश्चात्‌ मंगल आरती स्तोत्र पाठ करना चाहिये। 


मंगल आरती का कीर्तन एवं स्तोत्र- 


१. 


जय जय राधा, जय जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधा राधा | 


राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण TET | | 


जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। 


३» नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे | 
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नम: 11 १ । । 
नमो विज्ञानरूपाक्ग परमानन्दरूपिने | 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नम: 11 २।। 
नमः कमलनेत्राय नम: कमलमालिने | 
नमः कमलनाभाय कमलापतये नम: 11 ३।। 
वर्हापीड़ाभिरामाय रामायाकुन्ठमे | 
रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नम: ।। ४।। 
कंसवंशविनाशाय केशिचानूरघातिने | 
वृषभध्वजवन्द्याय पार्थसारथये नमः।। ५।। 
वेनूवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने | 
कालिन्दीकूललोलाय लोलकुण्डलधारिणे । । ६ । | 
वल्लभीनयनाम्भोजमालिने नृत्यशालिने । 
नम: प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नम: 11 ७।। 
नमः पापप्रणाशाय गोवर्धनधराय च। 


पूतना _. जीवितान्तम्‌, RNA | 


(२) 
Prepar PAT gaie and eGangotri 
अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः।। ९।। 
प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । 
आधिव्याधिभुजड्गेन दष्टं मामुद्धर प्रभो।। १०।। 
श्रीकृष्णरुक्मिणीकान्त गोपीजन मनोहर। 
संसारसागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुरो। । ११।। 
केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन | 
गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव।। १२।। 
तत्पश्चात्‌ जय देकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम्‌ करें। 
जय--श्री श्री राधाबिहारी जी की जय, श्री श्री गोपालजी की जय, श्री श्री 
शालग्राम देव जी की जय, श्री श्री अन्नपूर्णा विश्वनाथ देव जी की जय, श्री श्री 
निम्बार्क भगवान की जय, श्री श्री 'परमदादागुरु जी महाराज की जय, श्री श्री 
दादागुरु जी महाराज की जय, श्री श्री गुरुमाता जी की जय, श्री श्री माता जी की 
जय | 
पुष्पादि शुद्धि-पुष्प, तुलसीपत्र आदि पूजा के उपकरणसमूह संग्रह करके 
एवं चंदन धिसकर उक्त तुलसी एवं पुष्पादि के ऊपर धेनु एवं मत्स्य मुद्रा दिखाकर 
C/o बार इष्टमंत्र जप करके वह अमृतमय हो गया, यह समझें | इसके पश्चात्‌ 
हाथ जोड़कर इस मंत्र का पाठ करना होगा-“३ॐ पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे 
पुष्पसम्भवे पुष्पचयावकीर्णे हूँ फट्‌ स्वाहा |” 
आसन शुद्धि-तत्पश्चात्‌ अपने बैठने के आसन पर धेनुमुद्रा दिखलाकर एक 
सचन्दन पुष्प लेकर-“३ॐ एते गन्धपुष्पे आधारशक्त्ये कमलासनाय नमः” इस 
मंत्र के एवं इष्ट मंत्र के उच्चारणपूर्वक पुष्प आसन पर रखकर आसन की पूजा 
He | तत्पश्चात्‌ हस्त द्वारा आसन स्पर्श करके इस मंत्र का पाठ करें-५३ॐ अस्य 
आसनोपवेशन मंत्रस्य मेरूपृष्ठत्ररषिः, सुतलं छन्दः, कूर्मो देवता, आसनोपवेशने 
विनियोगः” हाथ जोड़कर-“३ॐॐ पृथ्वि ! त्वया धृता लोका, देवि त्वं विष्णुना 
धृता | त्वं च धारयं मां नित्यं, पवित्रं कुरु चासनम्‌ | ।” इस मंत्र का एवं इष्टमंत्र 
का उच्चारण करें। 
भूतशुद्धि-हृदय में केवल श्रीकृष्ण का ध्यान करने से ही भूतशुद्धि हो 
जायेगी, अन्य कुछ करने का प्रयोजन नहीं है। 
स्वदेह-मन्दिर में देही भगवान की पूजा :- 


सचन्दन लेकर-“3% इद सचन्दनं तुलसीपत्रं 
इसके अनन्तर एक सचन्दन तुलसीपत्र ya Maha Vidyalaya Collection. y 


(१४) 
ॐ नमस्ते बहुले विव परेम सीह ई रवं इष्ट मंत्र का 
उच्चारण करते हुये अपने मस्तक पर उसी तुलसी को रखकर इस देह मन्दिर में 
जो भगवान हैं उनकी पूजा करें एवं स्वयं को भगवदड्गीभूत चिदंशमात्र, उनसे 
अभिन्न-ऐसी ही भावना करें। 
फिर अपनी बाँयीं दिशा की ओर भूमि पर चन्दन से या उसके अभाव में जल 
द्वारा एक त्रिभुज अंकित करके, उस त्रिभुज के चतुर्दिक्‌ एक वृत्त एवं उस वृत्त का 
वेष्टन करके एक चतुष्कोण-क्षेत्र अंकित करके एक सचन्दन तुलसीपत्र द्वारा-“3% 
इदं सचन्दनं तुलसीपत्रं ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा” इस मंत्र 
एवं इष्टमंत्र के उच्चारणपूर्वक इस चतुष्कोण क्षेत्र की पूजा करें | 
शंखस्थापन एवं पूजा-तदनन्तर इस क्षेत्र के ऊपर त्रिपदी-स्थापित करके 
“फट इस मंत्र से शंख को धोकर इसके ऊपर रखें एवं निम्नलिखित मंत्र से शंख 
को प्रणाम्‌ करें- 
१३ त्वं पुरा सागरोत्पन्नो, विष्णुना विधुत: पुरा | 
नमन्ति सर्वदिवास्त्वां पाञ्चजन्य ! नमोऽस्तुते । ।” 
पश्चात्‌ एक सचन्दन तुलसीपत्र एवं पुष्प के द्वारा शंख की निम्नोक्त मंत्र एवं 
इष्टमंत्र से पूजा करें-“३% इदं सचन्दनं तुलसीपत्रं ॐ एतत्‌ सचन्दन पुष्पञ्च 3% 
नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा |” तत्पश्चात्‌ शंख को इष्ट मंत्र द्वारा 
जल से पूर्ण करके, सचन्दन तुलसीपत्र एवं पुष्प के द्वारा शंखस्थ जल को भी पूर्ववत्‌ 
मंत्र एवं इष्टमंत्र के द्वारा पूजा करें। 
जलशुद्धि-फिर शंख के जल की शुद्धि करनी होगी। प्रथमतः, अंकुशमुद्रा' 
द्वारा जल घुमाते-घुमाते निम्नलिखित मंत्रपाठ करें- 
“3 पांगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु। ।” 
“So कुरुक्षेत्र गया-गंगा-प्रभास-पुष्कराणि च। 
तीर्थान्येतानि पुण्यानि पूजाकाले भवन्त्विह । ।” 
तत्पश्चात्‌, इस जल के ऊपर धेनु एवं मत्स्यमुद्रा दिसलाकर ८/१० बार 
इष्टमंत्र जप करते हुये, वही जल पूजा के समस्त उपकरणों के ऊपर छिड़क 
दें-उससे समस्त वस्तुओं का शोधन हो जायेगा। शंखस्थ जल -__ प्त पस्तु का शोधन हो जायेगा। शंखस्थ जल पूर्वस्थापित विशुद्ध 
१. अंकुशमुद्रा- दाहिने हाथ को मुष्टीबद्ध करके उसमें से मध्यमाङ्गुली को सरलभाव 


से प्रसारित करना होगा एवं तर्जनी को ईषत्‌ संकृचित करते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(१५) 

जलपात्र के URE AR कुछ मिलाइ हकक VEG जल शेष हो 
जाने पर उससे जल लिया जा सकता है। 

शालग्रामदेव पूजा-एक ताम्रकुण्ड में चन्दन द्वारा एक अष्टदल पद्म 
अंकित करके उसके ऊपर चित्भाव में कुछ तुलसीपत्र रखकर उस तुलसी के ऊपर 
शालग्रामदेव जी को सुगन्धित तेल अथवा गव्यघृत लेपन करके विराजमान करें एवं 
८/१० बार इष्ट मंत्र जप AL | तत्पश्चात्‌ वे सर्वरूपी, सर्वव्यापी, चिदानन्दमय-भक्त 
के कल्याण के निमित्त ही यह रूप धारण करके पूजा ग्रहण कर रहे हैं-मन ही मन 
यही रूप ध्यान, करके सचन्दन तुलसीपत्र एवं गन्धपुष्प के द्वारा-“3% नमो 
नारायणाय इदं सचन्दनं तुलसीपत्रं ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने 
स्वाहा” इत्यादि मन्त्र से एवं इष्ट मंत्र से पूजा करें एवं शंखमुद्रा' प्रदर्शन करें। 

स्नान-तत्पश्चात्‌ घण्टा वादन करते-करते शंखस्थ जल द्वारा निम्नलिखित 
मंत्रोच्चारणपूर्वक शालग्रामदेव जी को स्नान करावें-“3% सहत्त्रशीर्षा पुरुषः 
“सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌। सभूमिं सर्वतो (विश्वतो) वृत्वा अत्यतिष्द्दशाङ्गुलम्‌ । ।” 
इष्टमंत्र । | ¢ 

तत्पश्चात्‌, शुष्क वस्त्र द्वारा अच्छी तरह पॉछकर शालग्राम चक्र के ऊपर 
एवं नीचे, इष्ट मंत्र द्वारा कुछ सचन्दन तुलसीपत्र स्थापित करके शालग्रामदेव जी 
को यथास्थान विराजमान HL | नीचे का तुलसीपत्र चित्‌ करके दें, जिससे पत्र का 
समतल भाग शालग्रामदेव जी के पृष्ठ से संलग्न रहे, और ऊपर की तुलसी भी चित्‌ 
करके ही दें, जिससे पत्र का पिछला भाग अर्थात्‌ खुरदरा भाग शालग्रामदेव जी के 
शरीर से संलग्न रहे। तुलसीपत्र देने का यही नियम है कि वृक्ष पर जिस प्रकार से 
पत्र रहता है, अर्पित अवस्था में भी ठीक उसी प्रकार से चित्‌ या औंधा करके रखा 
जाता है। 

शालग्रामदेव जी यदि न भी हों, फिर भी श्री गुरुदेव या श्री भगवान की फोटो 
या मूर्ति स्थल पर भी पूर्वोक्त प्रकार से ही उनका स्नान करावें अर्थात्‌ मंत्रोच्चारण 
पूर्वक शंखजल ताम्र कुण्ड में निक्षेप करके भीगे गमछे से पोंछ दें। (मूर्ति या फोटो 
को साक्षात्‌ रूप से जल द्वारा स्नान न करावें) 

शृगार-तत्पश्चात्‌ श्रीविग्रहादि का श्रृंगार (वेशभूषा) करें। 


१. शंखमुद्रा-दाहिने हाथ के वृद्धाङ्गुष्ठ को औंधी अवस्था में दूसरे हाथ की ४ 
अंगुलियों के द्वारा वेष्टन करके पकड़ना होगा एवं दाहिने हाथ की ४ अंगुलियां खुली . 
अवस्था में दूसरे हाथ की मुष्टिबद्ध अंगुलियां चारों पृष्ठदेश में संलग्न अवस्था में 
सीधी रहेंगी एवं बायें हाथ के वृद्धाङ्गुष्ठ के साथ मिलित होंगी । 
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“एव पूजा :- 
pee सचन्दनतुलसी एवं गन्धपुष्पादि के द्वारा शालग्राम देव जी एवं 
विग्रहादि की पूजा करें एवं श्रीचरणों में चन्दन एवं तुलसीपत्र अर्पण करें। | 
शालग्रामदेव जी के विषय में मत्र-तुलसीपत्र-“३% नमोनारायणाय इदं 
सचन्दन तुलसीपत्रं ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा ।” पुष्प-“3% 
जमो नारायणाय इदं सचन्दन गन्धपुष्पं ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने 
स्वाहा । ।” 
विग्रहादि का मंत्र-तुलसीपत्र-*ॐ इदं सचन्दन तुलसीपत्रं ॐ नमस्ते 
बहुरूषाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा।” पुष्प 32 एतानि सचन्दनगन्धपुष्पानि 
3 नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा ।” (एकाधिक पुष्प के लिये) इष्ट 
मंत्र।। एक पुष्प के लिये-“39 इदं सचन्दनपुष्प.........स्वाहा ।” 
गुरुपूजा-तत्पश्चात्‌ तुलसीपत्र एवं पुष्प द्वारा श्रीगुरुदेव की पूजा करें। 
मंत्र=*३ॐ ऐं. एतत्‌ सचन्दनतुलसीपत्रं श्री गुरवे नमः, ॐ U एतत्‌ सचन्दनपुष्पं 
श्री गुरवे नमः।” तत्पश्चात्‌ श्री गुरु को प्रणाम करें। (प्रणाम मंत्र द्रष्टव्य) | 
पुष्पदान का विशेष मंत्र :- 
५३ नानाविधानि पुष्पानि ऋतुकालोद्भवानि. च। . 
मयार्पितानि सर्वाणि पूजार्थं प्रति गरह्यताम्‌।।” इष्टमंत्र | 
बाल्यभोग-निवेदन-इसके बाद मंगल भोग की तरह बाल्यभोग निवेदन 
करें। 
श्रृंगार आरती-तत्पश्चात्‌, श्रृंगार आरती करें। श्रृंगार आरती की प्रणाली 
भी पूर्वोक्त मंगल आरती की तरह ही है। 
जय-आरती के बाद जयध्वनि भी प्रायः मंगल आरती की तरह ही है। 
केवल, “मंगल आरती की जय” न बोलकर ”भुंगारारती की जय” बोलनी होगी । 
स्तुति-इसके बाद, श्री रामचन्द्र से सम्बन्धित एवं श्री कृष्णचन्द्र से 
सम्बन्धित प्रातःकालीन स्तुति पाठ करके “गुरुस्तोत्र” पाठ करें। 
जय-इस बार इस प्रकार से जय दें-“श्री श्री राधाबिहारी जी की जय, श्री 
श्री गोपाल जी की जय, श्री श्री शालग्रामदेव जी की जय, श्री श्री अन्नपूर्णा 
विश्वनाथ देव जी की जय, श्री श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री श्री परमदादा गुरु 
जी महाराज की जय, श्री श्री दादा गुरु जी महाराज की जय, श्री श्री गुरु माता जी 
_की जय, श्री श्री माता जी की जय।” 
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(१७) 

प्रणाम-फिर!/ग्लाष्टांगैणदण्डवत! प्रणाम (विष्णु की srt दिशा की ओर 
रखकर, शिव एवं शक्ति को दक्षिण की ओर रखकर एवं श्री गुरु जी को सन्मुख 
रखकर प्रणाम करना चाहिये। दो हाथ, दो पाँव, दोनों घुटने, सीने एवं मस्तक को 
भूमि पर रखकर प्रणाम करने को 'साष्टांग' प्रणाम कहा जाता है; एवं, दो हाथ, 
दोनों घुटने एवं मस्तक का भूमि से स्पर्श होने पर पंचाङ्ग प्रणाम कहा जाता है। 
स्त्रियों के लिये साष्टांग प्रणाम निषिद्ध है, वे पंचाङ्ग प्रणाम करें । 

प्रदक्षिणा- “3 उपचारैः समस्तैस्तु यावत्‌ पूजा मया कृता | 

तत्‌ सर्व पूर्णतां यातु प्रदक्षिणा-प्रभावत:।।” 

प्रदक्षिणा करते समय विग्रहादि को दक्षिण हाथ की ओर रखते हुए परिक्रमा 
करनी चाहिये। स्त्रीदेवता की एक बार, विष्णु की ४ बार, सूर्य की ७ बार, गणेश 
की ३ बार एवं शिव की अर्द्धचंद्राकति रूप में प्रदक्षिणा करनी चाहिये। 

प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ चरणामृत एवं प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है। 

चरणामृत-ग्रहण-चरणामृत ग्रहण का मंत्र- 

3% अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌। 
विष्णो: पादोदक पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्‌ । । ' 

मध्याहन में राजभोग निवेदन :- | 

बाल्यभोग की तरह ही अन्यान्य समस्त करना पड़ता है। भोग निवेदन के 
समय हाथ की वंशी एवं लाठी खोलकर रखनी चाहिये। 

प्रथमतः, शंखस्थ जल समस्त अन्नव्यंजन के ऊपर तुलसी पत्र के द्वारा 
छिड़क दें । 

फिर, ८ बार 'यं-यह वायुबीज-मंत्र जप करके ध्यान करें कि अन्न व्यंजन 
के समस्त दोष आकर्षण कर लिये गये । इसके बाद LC इस अग्निबीज-मंत्र का ८ 
बार जप करते-करते ध्यान करें कि अग्नि में वे समस्त दोष भस्मीभूत हो गये। 
तत्पश्चात्‌, “वं इस वरुणबीज-मंत्र का ८ बार जप करके धेनुमुद्रा दिखायें एवं 
ध्यान करें कि समस्त अन्नव्यंजन अमृतमय हो गये | फिर मत्स्यमुद्रा द्वारा आच्छादन 
करना चाहिये | 

फिर, प्रत्येक अन्नव्यंजन के ऊपर ८/१० बार इष्ट मंत्र जप करें एवं पूर्ववत्‌ 
विष्णु दैवता के (विष्णुमय) ज्ञानपूर्वक प्रत्येक की तुलसी के द्वारा पूजा He | इसी 
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तई. अमृत परवर ति सहि? बॉलकरे'इक'गंडुष जल दें एवं 
निम्नलिखित मंत्र से निवेदन करें-“ॐ इदं सघ्ृतसोपकरणमन्नं ॐ नमस्ते बहुरूपाय 
विष्णवे परमात्मने स्वाहा |” इष्टमंत्र। 

फिर घण्टा बजाते-बजाते दरवाजा बन्द करके बाहर आकर यह मंत्र पाठ 
करें- 

(दाहिने हाथ में किंचित्‌ जल लेकर जलपात्र में समर्पित करें।) 

५३४ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविरब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म 
समाधिना। | ॐ अन्नं चतुविधं स्वादुरसैः षड्भिः समन्वितम्‌ | भक्ष्यभोज्यसमायुक्तं 
अन्नं प्रतिगृह्यताम्‌ | | 

(विशेष द्रष्टव्य-अन्तिम मंत्र केवल विशेष प्रकार के भोगादि निवेदन के 
समय ही बोलना चाहिये-प्रत्येक दिन नहीं; क्योंकि उस प्रकार का आयोजन हमेशा 
नहीं होता।) अन्तरंग से भोग ग्रहण हेतु प्रार्थना करते-करते यह मंत्र पाठ करें एवं 
बाहर बैठकर श्री भगवान के भोग ग्रहण का ध्यान करते-करते १०८ बार इष्टमंत्र 
जप करें। फिर उन्होंने भोग ग्रहण कर लिया है इस प्रकार की भावना करते हुये 
मन ही मन प्रणाम करके घण्टा बजाते-बजाते दरवाजा खोलें। भीतर जाकर पुन: 
दरवाजा बन्द करके-“39 अमृतापिधानमसि स्वाहा” बोलकर शंख जल एक 
गण्डूष दें एवं पूर्ववत्‌ आचमनीय अर्पण करके रुमाल द्वारा मुख पोंछने की भावना 
करें। 

ताम्बूल-निवेदन-फिर, ठाकुर मन्दिर को साफ करके ताम्बूल निवेदन 
करें। ताम्बूल शंखजल द्वारा शुद्ध करके, धेनु एवं मत्स्य मुद्रा प्रदर्शन करके एवं 
८/१० बार इष्टमंत्र जप करके, एक तुलसीपत्र द्वारा विष्णु के रूप में पूजा करके 
निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान को निवेदन करें- 
“32 नागवल्लीदलं दिव्यं पूगीकर्पुर संयुक्तम्‌ | 
वक्त्रं सुरभिकृत्‌ स्वादु ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ । ।” इष्टमंत्र । । 
(भोग के अन्त में पान निवेदन करने से ही केवल यह मंत्र बोलना होगा ।) 
राजभोगारती-दोपहर के भोग के पश्चात्‌ आरती करने को 'राजभोगारती' 
कहा जाता है। सभी कुछ यथारीति पूर्ववत्‌ होगा। साधारणतः विशेष तिथि या पूजा 
के दिन ही इस प्रकार की आरती की जाती है। 
. _ शयन-मध्याहून भोग के पश्चात्‌ शयन देने की व्यवस्था है। तब केवल 
“विश्रामं कुरु केशव !” यही बोलकर एवं इष्ट मंत्र जप करके शयन करायें। फिर 
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(१९) 
भी इच्छा होने/मंश्व्यह! Haye erR ERRER ०१५ ०००190५ 
“so क्षीरसागर मध्ये च शेषशय्या महाशोभा। 
तस्यां स्वपिहि देवेश ! कुरु निद्रां जगत्पते । ।” इष्टमत्र । । 
पूजा के पश्चात्‌ अपराध क्षमा प्रार्थना एवं भगवच्चरणों में आत्मसमर्पण 
करना चाहिये। 


क्षमा प्रार्थना का मंत्र- 


“आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनम्‌ | 
पूजाञ्चैव न जानामि, त्वं गति परमेश्वर । | 
३9 मंत्रहीनं क्रियाह्दीनं भक्तिहीनं यदर्चितम्‌। 
तत्‌ सर्व क्षम्यतां देव ! दीनं मामात्मसात्‌ कुरु। । 
यदक्षरं परिश्चष्टं मात्राहीनञ्च यद्भवेत्‌ | 
तत्‌ सर्वं क्षम्यतां देब ! प्रसीद परमेश्वर । | 
ॐ अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया | 
तानि सर्वाणि मे देव ! क्षमस्व मधुसूदन (गुरुदेव) । । इष्टमंत्र। । 
आत्मसमर्पण का AA 
“३ अपराध Wedge पतितं भीमभवार्णवोदरे। 
अगतिं शरणागतं हरे ! कृपया केवलमात्मसातुः Fe I | 
3% इत: पूर्वं प्राण-बुद्धि-देह-धर्माधिकारतः, जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्तावस्थासु, 
मनसा, वाचा, हस्ताभ्याम्‌, पद्भ्यामुदरेण, शिशना, यत्‌-स्मृतं, यद्यदुक्तं, यत्कृतं 
तत्‌ सर्व ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा-मां, मदीयं, सकलं, सम्यक्‌ श्रीकृष्णाय समर्पयामि । 
३० तत्सत्‌ | । इष्टमंत्र । । 
अपराहून में-शाम ४ बजे (शीतकाल में ३ या ३३ बजे) सूर्यास्त के 
' समयानुसार, श्री ठाकुर जी का उत्थापन करके सामान्य फल, मिठाई, शर्बत जो 
संभव हो. भोग निवेदन करें। उत्थापन एवं भोग-निवेदन की प्रणाली प्रातःकाल की 
तरह FI 
संध्यारती-तत्पशचात्‌, संध्याकाल में संध्यारती (मंगलारती की तरह) करके 
संध्याकालीन स्तुति पाठ करें एवं यथारीति- 
जय जय राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम जय जय इयामा इयाम। 


जय जय सीताराम सीताराम सीताराम जय जय सियावर राम । । 
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(२०) 
यह वीमे 'करं।'बर्दिभे्गुरस्तुति०'पीछ”करके'ूर्वकत्‌ऽजयध्वनि दे । 
रात्रि भोग--रात्रि में शयन के पहले कुछ फल, मिठाई, दूध, धान का लावा, 
पूरी, कचौड़ी, तरकारी अथवा अन्न-जिसके पास जो संभव हो-भोग दें। फल, 
मिठाई इत्यादि होने पर प्रातःकालीन भोग निवेदन की तरह अथवा अन्नभोग होने 
पर दोपहर के भोग की तरह निवेदन करें। इच्छा होने पर भोग के बाद, शयन 
देने के पूर्व, पूर्ववत्‌ प्रणाली से शयनारति भी की जा सकती है। 
शयन- रात्रि में निम्नलिखित मंत्र से शयन करायें- 
५३% क्षीरसागर मध्ये च शेषशय्या महाशोभा | 
तस्यां स्वपिहि देवेश ! कुरु निद्रां जगत्पते। । इष्टमंत्र। । 
फिर मन्दिर बन्द करके बाहर आकर प्रणाम्‌ करके पूर्वत्‌ अपराध क्षमा-प्रार्थना 
का मंत्र एवं आत्मसमर्पण का मंत्र पाठ करें। 


२. गुरु-पूजा-विधि 


स्नानादि समापन के पश्चात्‌ तिलकादि करके आचमन करें एवं 3% विष्णुः, 
3% विष्णुः, 3 विष्णुः बोलकर ३ गण्डुष जल पान करें। फिर हाथ जोड़कर- 
“39 तद्‌ विष्णोः परमं पदं, सदा पश्यन्ति शूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ |” इस मंत्र 
का पाठ करके तुलसी पत्र के द्वारा मस्तक पर जल का छींटा देते-देते निम्नलिखित 
मंत्र पाठ करें- 
“3% अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: । ।” 
पूजा-फिर, आसन-शुद्धि, जल-शुद्धि, पुष्प-शुद्धि इत्यादि पूर्ववत्‌ | फिर, 
फूल एवं तुलसीपत्र के द्वारा इस मंत्र से पूजा करें- 

“35 ऐं एतत्‌ सचन्दमतुलसीपत्रं श्री गुरवे नमः | ३७ ऐं एतत्‌ सचन्दनगन्धपुष्पं 
श्री गुरवे नमः |” इष्टमंत्र। इच्छा होने पर पंचोपचार से, या दशोपचार से अथवा 
घोडषोपचार से पूजा की जा सकती है। सूजा के पहले श्री गुरु का ध्यान एवं पूजन 
के बाद प्रणाम, स्तोत्र पाठ करना चाहिये। 


१. विशेष द्रष्टव्य-नित्य इष्टपूजा के पूर्व श्री गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिये | 
संक्षिप्त पूजा मंत्र-ॐ ऐं इदं सचन्दनतुलसीपत्रं श्री गुरवे नमः एवं ॐ एतत्‌ 
सचन्दन गन्धपुष्पं श्री गुरवे नमः इस मंत्र से सचन्दन तुलसीपत्र एवं गन्धपुष्प द्वारा 
a पश्चात्‌ यथारीति शालग्रामदेव जी या इष्टविग्रहादि की नित्यपूजा की 
जा सकती है। 
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(२१) 
जताः निवेदनः by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- 


“पूजा क बाद भोग-निवेदन भी पूर्ववत्‌ | 
श्री गुरु-ध्यान एवं स्तोत्र- 
३» हृद्यम्बुजे कर्णिकामध्यसंस्थं सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिम्‌ । 
ध्यायेत्‌ गुरु चन्द्रकलावतंसं सच्चित्सुखाभीष्ट वरप्रदानम्‌ । । 
आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तम्‌ | 
योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि | 
ध्यानमूलं गुरोर्मूतिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌। 
मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा । | इष्टमंत्र।। 
इसके बाद प्रणाम मंत्र। 
प्रणाम-ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। १।। 
अज्ञान-तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। २।। 
3% yae गुरर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः | 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ३।। 
स्थावरं जङ्गमं कृत्स्नं व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४।। 
चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ५।। ` 
सर्वश्रुति-शिरोरत्न-समुद्भासित-मूर्तये । 
वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ६।। 
चैतन्य: शाश्वत: शान्तो व्योमातीतो निरंजन । 
बिन्दुनाद कलातीतस्तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ७।। 
ज्ञानशाक्तिसमारूढ़स्तत्वमालाविभू षितः । 
भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ८।। 
अनेकजन्मसंप्राप्त कर्मेन्धनविदाहिने। 
आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ९।। 
शोधनं भवसिन्धोइच प्रापणं सारसम्पदः | 
यस्य पादोदकं सम्यक्‌ तस्मै श्रीगुरवे नम: । । १०।। 
न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तप: | 
तस्वज्ञामात FE HAAS, MUST! । ११) । 


(रर) 
"खा isnt ee "मद्रि: "श्रीजगदशुर्र १2५०५ 
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नम: । । १२।। 
गुरुरादिरनादिश्च गुरु: परमदैवतम्‌ । 
गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः।। १३।। 
ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्‌। 
Palit गगनसदुशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । । १४।। 
एक नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतम्‌। 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वा नमामि । । १५ । । इष्टमंत्र । । 
स्तुति-तत्पश्चात्‌ गुरस्तुति पाठ करें | इसके अनन्तर श्री गुरुदेव के चरणामृत 
का पान करके प्रणाम के पश्चात्‌ आशीर्वाद ग्रहण करें। 
चरणामृत पान-चरणामृत पान का मंत्र-“ॐ अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधि- 
'विनाशनम्‌। गुरोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते । ।” क 


३. सक्षिप्त पूजा-विधि 
समय के अभाव में जो पूर्वोक्त विधि के अनुसार पूजा नहीं कर सकते, उनके 
लिये संक्षिप्त पूजाविधि निम्नलिखित है। 
स्नान एवं इष्टमंत्र के जप के पश्चात्‌ विष्णुमंदिर में प्रवेश करके पहले मंदिर 
की सफाई करें। 
तत्पश्चात्‌ कुछ चन्दन घिसकर पूजा के लिये पुष्प, तुलसीपत्र, धूप, दीप, 
जलपात्र, जलशंख, घण्टा, ताम्रकुण्ड, पूजा का जल, नैवेद्य आदि तैयार करके 
यथास्थान रखें एवं धूप तथा दीप जला लें। 
फिर धूप, दीप, घण्टा एवं जलपात्र प्रत्येक के ऊपर धेनुमुद्रा एवं मत्स्यमुद्रा 
दिखाकर ८/१० बार इष्टमंत्र जप करके एक-एक सचन्दन तुलसीपत्र दें एवं 
जलपात्र से जल शंख में भरकर उस पर धेनुमुद्रा एवं मत्स्यमुद्रा दिखाकर ८/१० 
बार इष्टमत्र जप करके, एक सचन्दन तुलसीपत्र तथा फूल दें। । 
उत्थापन--तत्पश्चातू, श्री भगवान के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो जायें 
और इस मंत्र का पाठ करें- 
“3 उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त ! त्रैलोक्य मंगलं Bell” 
फिर घण्टा बजाते-बजाते इष्टमंत्र जप करते हये श्री ठाकुर जी को निद्रा 
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२२ 
से उत्थापन नहस कार कसी मन “मन इस प्रकार का 
विचार करें। ` 

मुख प्रक्षालन-फिर बायें हाथ में घण्टा एवं दाहिने हाथ में शंख लेकर श्री 
श्री ठाकुर जी का मुख धुलवा रहा हूँ, इस प्रकार का विचार करें एवं इसी प्रकार 
एक रुमाल द्वारा मुख पॉछने की भावना करें। 

स्नान-तत्पश्चात्‌, ताम्रकुण्ड में एक अष्टदलपद्म चन्दन द्वारा अंकित 
करके श्री श्री शालग्रामदेव जी को उसके ऊपर स्थापित करना चाहिये | बायें हाथ 
में घण्टा एवं दाहिने हाथ में शंख लेकर उनको स्नान करा रहा हूँ, ऐसी कल्पना 
करके- 

“Se सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ | 
स भूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्‌ | ।” 

५३% नमो नारायणाय इदं स्तानीयोदक ॐ श्रीविष्णवे नमः” इस मंत्र से 
धीरे-धीरे जल डालना चाहिये। फिर इस प्रकार रुमाल के द्वारा उनके शरीर को 
पोंछने की भावना करके यत्नपूर्वक उत्तम रूप से शरीर पॉछना चाहिये। 

फिर, श्री श्री शालग्राम देव जी के नीचे एक एवं ऊपर कम से कम ८ 
सचन्दन तुलसीपत्र इष्टमंत्र जप करते-करते उनके प्रीत्यर्थ अर्पण करना चाहिये। 
तुलसीपत्र का चिकना भाग नीचे के हिस्से में शरीर से लगा रहेगा एवं खुरदरा भाग 
ऊपर के हिस्से में शरीर से लगा रहेगा। चित्रपट रहने पर रुमाल या गमछा 
भिगाकर इस मंत्र या इष्टमंत्र द्वारा पोंछ दें। 

भोग--फिर, भोग निवेदन करना चाहिये। जब भी भोग लगायें, तभी एक 
ग्लास पीने का पानी देना चाहिये। भोग के एवं पीने के पानी के ऊपर तुलसी पत्र 
द्वारा शंख के जल का छींटा देकर प्रत्येक पात्र के ऊपर धेनुमुद्रा एवं मत्स्यमुद्रा 
दिखाकर ८/१० बार इष्टमंत्र जप करके-“5% इदं मिष्टं वा फलं वा नानाविधानि 
फलानि वा तैवेद्यं ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा |” एवं “3 
इदं पानीयोदकं ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा” इस मंत्र से श्री 
श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन करना चाहिये । फिर घण्टा बजाते-बजाते मन्दिर 
. से बाहर आने के समय बोलना चाहिये 

५७५ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविन्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
aaa तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। ।” 
एवं बाहर आकर-फल भोग होने पर, कम से कम २८ बार एवं अन्नादिभोग होने 


| भोग ग्रहण 
आळ काय से क १० सिन करके श्री श्री ठाकुर जी भो petas 


(२४) 

रहे हैं-इसएप्रमप्रर० की “भाबघकारनी॥चाहिमे Chennai and eGangotri 

फिर, ३ बार ताली बजाकर मन्दिर में प्रवेश करके शंख के जल द्वारा ३ बार 
आचमन देकर, ३ बार रुमाल दिखाकर आप उनका मुँह पोंछ रहे हैं, ऐसी भावना 
= आरती-फिर भोग हटाकर, मन्दिर पोंछकर आरती करनी चाहिये, धूप, 
दीप, शंख के जल, रुमाल एवं चामर या पंखे की हवा द्वोरा एक के बाद एक आरती 
करनी चाहिये। सर्वप्रथम-चरणों पर ४ बार, फिर नाभि पर २ बार, फिर मुख पर 
१ बार एवं अन्त में सर्वाङ्ग पर ७ बार-इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के द्वारा एक के 
बाद एक आरती करनी चाहिये। | 

स्तोत्रपाठ-फिर, स्तुतिपाठ करके एवं जय देकर, आत्मनिवेदनपूर्वक समस्त 
अपराध क्षमा करने हेतु मन ही मन प्रार्थना करके प्रदक्षिणा करने के बाद साष्टांग 
दण्डवत्‌ प्रणाम्‌ करें । 

शयन--शयन देने का मंत्र एवं विधि पूर्ववत्‌ है । 


४. प्रातःकालीन स्तुति 
१. श्री रामचन्द्र जी से सम्बन्धित स्तुति :- 


(श्री गोस्वामी तुलसीदास रचित-“रामचरितमानस” के बालकाण्ड से गृहीत 
१९१ नं. दोहे के बाद से लेकर १९२ नं. के दोहे पर्यन्त, जिसमें श्री रामचन्द्र की 
जन्मकथा वर्णित है। श्री रामचन्द्र चैत्र मास की शुक्लानवमी के मध्याहन काल में 
आविर्भूत हुये थे।) 
छं०-भए प्रगट कृपाला, दीनदयाला, कौसल्या हितकारी। 
हरित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। 
लोचन अभिरामा तनुघनस्यामा निज आयुध भुज चारी। 
WA बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु ख़रारी।। १।। 
कह GE कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनन्ता । 
माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता। 
करणा सुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति सन्ता | 
सो मम हितलागी जन' अनुरागी प्रकट भये श्रीकोन्ता। । २।। 
ब्रह्माण्ड निकाया निरमितमाया रोम रोम प्रति बेद कहै | 
मम उर सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहै। 


उपजा जब गयाना मभु मुसुकाना. VAST SE | 


(२५) 
कर्ठि कर्थ सुहाई Samaj बुझाई प्रकार सुत Cos | 3 शि 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा। 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सूरभूपा। 
इह चरित जे गावहिं श्रीहरिपद wale ते न परहिं भवकूपा | । ४ | । 
दो०-विप्र धेनुसुर सन्त हित लीन्ह मनुज अवतार । (३ बार) 
निज इच्छा निरमित तनु माया गुन गो पार।।१।। 
सीयावर रामचन्द्र जी की जय, अयोध्या रामलला जी की जय, 
पवनसुत हनुमान जी की जय। 
२. श्रीकृष्ण जी से सम्बन्धित स्तुति :- 
भए प्रगट गोपाला दीनदयाला यशोमति के हितकारी। 
हरषित महतारी रूप निहारि मोहन मदन मुरारि।।१।। 
कंसासुरजाना मने अनुभावा पूतना वेग पठायि। 
तेहि हरषित धायि मनमुसुकायी गेइ जहाँ यदुरायि।।२।। 
तेयि जायि उठाई हृदय लगाई पयोधर मुख से दीन्ह। 
तब कृष्णकन्हाई मन मुसुकायी प्रान ताको हरि लीन्ह।।३।। 
जब इन्द्र रिषाये मेघनलाये वश करे ताहे मुरारि। 
गौअन हितकारी सुरमनोहारी नखपर गिरिवरधारी।।४।। 
कंसासुर मारो अति अहंकारो वत्सासुर संहारो। 
बकासुर आयो बहुत डरायो ताको बदन बिदारो।।५।। 
तेंहि अति दीन जानि प्रभु चक्रपानि ताहि दीन्ह निजलोका। 
ब्रह्मासुर आयो अति सुख पायो मगन भए गये शोका।।६।। 
इह छन्द अनूपा है रसरूपा जो नर इयको Wale | 
तेंहि सम नहि कोई त्रिभुवन सोही मनोवान्छित फल पावहिं। ।७।। 
(३ बार) 
नन्द यशोदा तप कियो मोहन से मन लाय। 
देखन चाहत बालमुख रह कछुक दिन जाय।।८।। 
जो नक्षत्र मोहन भए सो नक्षत्र पर आय। 
चारि बधायि रीत सब करती यशोदामायी।।९।। 
राधावर श्री कृष्णचन्द्रजी की जय। विनतासुत गरुड देवजी की जय। 
उमापति महाद्रेब्रारजी॥ Rhya ज्य 4 रद्रि COGAN की जय। 


(२६) 
श्रीवृन्दार्वन RTS SP की! अथग ०बनेरकरी”सधारनीमी परी जय । 
बोलो भाई सब सन्तन की जय। अपने अपने गुरुगोविन्द की जय। 
शृंगार आरति की जय। जय जय श्रीगोपाल । 


५. गुरुस्तुति 

भव-सागर-तारन-कारन हे, रविनन्दन-बन्धन-खण्डन-हे । 

शरणागत किंकर मीत मने, गुरुदेव, दया करो दीन जने।। 

हृदि-कन्दर-तामस-भास्कर हे, तुमि विष्णु प्रजापति शंकर हे। 

परब्रह्म परात्पर वेद भने, गुरुदेव, दया करो दीनजने।। 

मन-वारन-शासन-अंकुश हे, नर-त्रान तरे हरि चाक्षुष हे। 

गुन-गान-परायन देवगने, गुरुदेव, दया करो दीनजने।। 

कुल-कुण्डलिनी घूम-भज्जक हे, हृदिग्रन्थि-विदारन-कारक हे | 

मम मानस चन्चल रात्रदिने, गुरुदेव, दया करो दीनजने।। 

रिपु-सूदन मंगल-नायक हे, सुख-शान्ति-वरामय-दायक हे। 

त्रय-ताप हरे तव नाम-गुने, गुरुदेव, दया करो दीनजने।। 

अभिमान-प्रभाव-विमर्दक हे, गतिहीनजने तुमि रक्षक हे। 

चित शंकित वञ्चित भक्तिघने, गुरुदेव, दया करो दीनजने । । 

तव नाम सदा शुभ-साधक हे, पतिताधम-मानव-पावक हे। 

महिमा तव गोचर शुद्ध मने, गुरुदेव, दया करो दीनजने।। 

जय सद्गुरु ईएवर-प्रापक हे, भव-रोग विकार-विनाशक हे। 

मन जैनो रहे तव श्रीचरणे, गुरुदेव, दया करो दीनजने।। (३ बार) 

श्री श्री राधा बिहारी जी की जय। श्री श्री गोपाल जी की जय श्री श्री 
शालग्राम देव जी की जय। श्री श्री अन्नपूर्णा विश्वनाथ देव जी की जय | श्री श्री 
निम्बाक भगवान की जय। श्री श्री १०८ स्वामी रामदास काठिया बाबा जी महाराज 
की जय। श्री श्री १०८ स्वामी सन्तदास बाबा जी महाराज जी की जय । श्री श्री 
गुरु माता जी की जय। श्री श्री माता जी की जय। 


K राजभोग का गीत 4 
जय जप श्री कृष्ण गोविन्द प्रभु सन्तदास | 
नमस्ते गोपीवल्लभ नम: श्री गोविन्द | 
नमस्ते निम्बार्क स्वामी विष्णु, aA, e Collection 
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गंगाजल तुलसीपत्रे कौरी निवेदन । 
आनन्दे भोजन करेन गोलोकनन्दन।। 
शाक सुकृता अन्न आर लुचि पूरी, 
आनन्दे भोजन करेन गोलोक बिहारी। 
शाक सुकुता अन्न- 
(शाक बिने आर Pre नाई हे 
एशे खाओ हे कांगालेर ठाकुर) 
भोजन कौरिया प्रभु कैलो आचमन। 
ताम्बूल कर्पूर जो गाय प्रिय शिष्यगन | जय जय...... | 
फूलेर चौयारि घर फूलेर केयारि। 
फूले रत्नसिंहासने चाँदोवा मशारि।। जय जय....... | 
फूलेर मन्दिरे प्रभु कारिला शयन। 
आनन्दे जयध्वनि करे भक्तगण।। (श्री माँ) 


६. सन्ध्याकालीन स्तुति 
हे राम, पुरुषोत्तम, नरहरे, नारायण, केशव, 
हे गोविन्द, गरुडध्वज, गुण-निधे, दामोदर, माधव | 
हे कृष्ण, कमलापते, यदुपते, सीतापते, श्रीपते, 
हे बैकुण्ठाधिपते, चराचरपते, लक्ष्मीपते, पाहि माम्‌।। १।। 
हे गोपालक, हे कृपाजलनिधे, हे सिन्धुकन्यापते, 
हे कंसान्तक, हे गजेन्द्र करुणा पारीण, हे माधव। 
हे रामानुज, हे जगत्रय गुरो, हे पुण्डरीकाक्ष, माम्‌, 
हे गोपीजन-नाथ पालय परं जानामि न त्वां विना।। २।। 
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले, वक्षःस्थले कौस्तुभम्‌, 
नासाग्रे गजमौक्तिकं. करतले वेणुं, करे कंकणम्‌। 
सवगि हरिचन्दनं, सुविधृत: कण्ठे च मुक्तावलिम्‌, 
गोपीस्त्री परिवेष्टितो, विजयते गोपाल चूडामणि: । । ३।। 
आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनम्‌, 
वैदेही-हरणं, जटायुमरणं, सुग्रीव सम्भाषणम्‌। 
वाल्ली-निग्रहणं, समुद्रतरणं, लंकापुरीदाहनम्‌, 
पश्चात्‌ रावण-कुम्भकर्ण-हननं एतत्‌ श्रीरामायणम्‌।। ४ । । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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माया पूतना, जीवतापहरणं, गोवर्धन-धारणम्‌ | 
कंसच्छेदनं, कौरवादिहननं, कुन्तीसुतपालनम्‌, 
एतत्‌ श्रीमदभागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्‌ । । ५ । । 
श्रीरंग कौशलमज्जितगिरौ शेषाचलसिंहासनम्‌, 
श्रीकूर्म पुरुषोत्तमञ्च बदरीनारायणं नरसिंहम्‌। 
श्रीमद्द्वारावती-प्रयाग-मथुरा-अयोध्या-गया-पुष्करम्‌, 
शालग्रामे निवसते विजयते रामानुजो हि मुनिः।। ६।। 
विष्णुपद्यवन्तिकागुणवती, मध्ये च काञ्चीपुरी, 
नाभौ द्वारावती, तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदा | 
'ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मधुरा, नासाग्रे वाराणसी, 
एतद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति मुनयोऽयोध्यापुरी मस्तके।। ७।। 
तूनेनैकशरं, करेण दशधा, सन्धानकाले शतम्‌, 
चापेभूपसहस्त्रलक्ष, गमनं कोटिष्कोटिरवधिः | 
अन्ते अर्बुद-सर्व-निखर्व-वाण विविधैः सीतापतिः शोभितः, 
एतद्वाण-पराक्रमश्चमहिमा सत्पात्रे दानं यथा।। ८।। 
पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, 
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते। 
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम्‌, 
अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्‌ । । ९।। 
नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र | 
येन त्वया भारत-तैलपूर्णः, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः | 120 । | 
श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मनहरण भवभयदारुणं। 
नवकंजलोचन, BAYS, करकंज, पदकंजारुणं | । ११।। 
कन्दर्पअगणित अमित छवि, नवनील नीरद Gat | 
पटपीतमानहु तड़ितरुचिशुचि नौमि जनक सुतावर | ।१२ । | 
भजु दीनबन्धु दिनेश दानव-दैत्यवंश-निकन्दनं । 
TEs आनन्दकन्द कौशलचंद दशरथनन्दनं | । १३।। 
सिरमुकुट कुण्डल तिलकचार उदार अंग-विभूषणं। 
s e “जानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खर-दूषणं । ।१४।। 
अद Fa तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रंजनं | 
ig Ema निकाल कुठ, कामादि लद त (०९६५ 


(२९) 
OR जहि रचय मिलिहि सी ae सहज सुन्दर सिरी | 
करुणानिधान सुजान सील सनेह जानत रावरो | 1१६ | । 
एहि भाँति गौरि आशीष सुनि सिय सहित हिय हरषित अली | 
तुलसीभवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मन्दिर चली | ।१७।। 
जानि गौरी अनुकूल, सियहिय हरषु न जाई कहि। 
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे।।१८।। 
मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर। 
अस बिचांरि रघुवंशमनि हरहु विषम भवभीर।।१९।। 
कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम।।२०।। 
प्रनतपाल रघुनायक करुणासिन्धु खरारि। 
गएँ शरन प्रभु राखिहि तव अपराध बिसारि।।२१।। 
श्रवण सुजस सुनि आगउँ प्रभु भञ्जन-भवभीर। 
त्राहि त्राहि आर्ति-हरन शरण-सुखद रघुबीर ।।२२।। 
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहउँ निरबान। 
जनम-जनम रति रामपद यह वरदानु न आन।।२३।। 
बार-बार बर मागउँ हरषि देहु श्रीरंग। 
पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग।।२४।। 
वरनि उमापति रामगुन हरषि गए कैलाश। 
तव प्रभु कपिन्ह दिउयाए सब विधि सुखप्रद वास | । २५ ।। 
एक मैं मन्द मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान। 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबन्धु भगवान।। २६।। 
विनती करि मुनि नाउ सिरु कह करजोरि बहोरि। 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजै मति मोरि।। २७।। 
नहि विद्या नहि बाहुबल नहि दर्शनको दाम। 
मो सम पतित पतंग के तुम पति राखउ राम।। २८।। 
चलो सखि, ताँहा जाइये जहाँ बसे ब्रजराज। 
गोरस बेचत हरि मिलए एकपन्थ gE काज।। २९।। 
ब्रजचौरासी क्रोश में चारि ग्राम निज धाम। 
०८ तव मधुपुरी वर्षाने ना 1३० MM 
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वृन्दावन हेत by Alea Sang indon ChEhilai and eGangotri 
वंशी वट से वट नहि श्रीकृष्ण नाम से नाम।।३१।। 

एक घडि आधि घडि आधि में पुनि ma 

तुलसी संगत साधुन की हरे कोटि अपराध।। ३२।। 

सियावर रामचन्द्र जी की जय। अयोध्या रामलला'जी की जय। हनुमान गरुड़ 

देवजी की जय। उमापति महादेव जी की जय। रमापति रामचन्द्र जी की जय। 
श्रीवृन्दावन कृष्णचन्द्र जी की जय। ब्रजेश्वरी राधारानी जी की जय। बोलो भाई 
सब सन्तन की जय। अपने-अपने गुरु गोविन्द जी की जय। सन्ध्या-आरति की 
जय। जय जय श्री गोपाल! 


७. निम्बाक सम्प्रदाय की श्री श्री गुरुपरम्परा 


१. श्री हंस भगवान, २. श्री सनकादि भगवान, ३. श्री नारद भगवान, ४. श्री 
निम्बारक भगवान, ५. श्री श्री निवासाचार्य, ६. श्री विशवाचार्य, ७. श्री पुरुषोत्तमाचार्य, 
८. श्री विलासाचार्य, ९. श्री स्वरूपाचार्य, १०. श्री माधवाचार्य, ११. श्री बलभद्राचार्य, 
१२. श्री पद्माचार्य, १३. श्री श्यामाचार्य, १४. श्री गोपालाचार्य, १५. श्री कृपाचार्य 
१६. श्री देवाचार्य, १७. श्री सुन्दरभड्टाचार्य, १८. श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य, १९. श्री 
उपेन्द्र भट्टाचार्य, २०. श्री रामचन्द्र भट्टाचार्य, २१. श्री बामन भट्टाचार्य २२. श्री 
कृष्ण भट्टाचार्य, २३. श्री पद्माकर भट्टाचार्य, २४. श्री श्रवण भट्टाचार्य २५. श्री 
भूरि भट्टाचार्य, २६. श्री माधव भट्टाचार्य, २७. श्री श्याम भट्टाचार्य २८. श्री गोपाल 
भट्टाचार्य, २९. श्री बलभद्र भट्टाचार्य, ३०. श्री गोपीनाथ भट्टाचार्य, ३१. श्री केशव 
भट्टाचार्य, ३२. श्री गांगल भट्टाचार्य, ३३. श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य, ३४. श्री 
श्री भट्टाचार्य, ३५. श्री हरिव्यास देवाचार्य, ३६. श्री स्वभूराम देवाचार्य, ३७. श्री 
कर्णहर (काहनर) देवाचार्य, ३८. श्री परमानन्द देवाचार्य, ३९. श्री चतुरचिंतामणि 
देवाचार्य (नागाजी महाराज), ४०. श्री मोहन देवाचार्य, ४ १. श्री जगन्नाथ देवाचार्य, 
४२. श्री माखन देवाचार्य, ४३. श्री हरि देवाचार्य, ४४. श्री मधुरा देवाचार्य, ४५. 
श्री स्वामी शयामलदास जी, ४६. श्री स्वामी हंसदास जी, ४७. श्री स्वामी हीरादास 
जी, ४८. श्री स्वामी मोहनदास जी, ४९. श्री स्वामी नैनादास जी, ५०. श्री स्वामी 
इन्द्रदास जी, ५१. श्री स्वामी बजरंगदास जी, ५२. श्री स्वामी गोपालदास जी, ५३. 
श्री स्वामी देवदास जी, ५४. श्री १०८ स्वामी रामदास काठिया बाबा जी महाराज, . 
५५. श्री १०८ स्वामी सन्तदास बाबा जी महाराज, ५६. अनन्त श्री शोभा माताजी। 
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भजन-कीर्तन माला 
सन्त आश्रम में प्रत्येक रविवार एवं विशेषपूजा या उत्सवादि के 
दिनसध्याकालीन विशेष कीर्तन :- 
३» श्री गुरवे नमः। 
१. pià स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरु: | 
गुर्माता नमस्ते तु मातृगुरं नमाम्यहम्‌।। 


२. श्री श्री निम्बार्क-अष्टकम्‌ 
(श्री श्री औदुम्बराचार्यविरचितम्‌) 
श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे। आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः।। 
निम्बादित्याय देवाय जगज्जन्मादिकारणे। सुदर्शनावताराय नमस्ते चक्ररूपिणे | | 
नम: कल्याणरूपाय निर्दोषगुणशालिने । प्रज्ञानघनरूपाय शुद्धसत्त्वाय ते नमः।। 
सूर्यकोटिप्रकाशाय कोटीन्दूशीतलाय च । शेषानिश्चिततत्त्वाय तत्त्वरूपाय ते नमः।। 
विदिताय विचित्राय नियमानन्दरूपिणे । प्रवर्तकाय शास्त्राणां नमस्ते शास्त्रयोनये । | 
नैमिषारण्यवसतां मुनीनां कार्यकारिणे। तन्मध्ये मुनिरूपेण वसते प्रभवे नमः।। 
लीलां सम्पश्यते नित्यं कृष्णस्य परमात्मनः । निम्बग्रामनिवासाय विश्वेशाय नमोष्स्तुते । 
स्थापिता येन पुष्पा वै तप्तमुद्रा युगे-युगे । निम्बार्काय नमस्तस्मै दुष्कृतामन्तकारिणे । | 


३. श्री श्री सन्तदासाष्टकम्‌ 

ब्रह्मणे सन्तदासाय विशुद्धाय महात्मने | 

आचार्याय मुनीन्द्राय बजविदेहिने नमः।।१।। 

द्वैताद्वैतप्रवक्त्रै च श्रीनिम्बार्कानुगामिने | 

पारङ्गताय शास्त्राणां विद्यानां निधये नमः।।२।। 

नमः प्रशान्तरूपाय भक्तिमुकिति प्रदायिने | 

कलौ पूतावताराय पतितोद्धारिणे नमः।।३।। 
- नमस्ते निर्विकाराय स्वरूपानन्दरूपिणे | 

ब्रह्मभूतस्वरूपाय सर्वभूतात्मने नमः।।४।। 
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सर्वभूतनिवासाय स्वात्मारामाय ते नमः । ।५ । | 
श्रीरामदासशिष्याय कृष्णपदविहारिणे । 
स्वानन्दपरिपूर्णाय नमो विज्ञानमूर्तये । ।६ । । 
क्रीडा संदृश्यते येन कृष्णस्य परमात्मन:। 
वृन्दावननिवासाय सन्तदासाय ते नमः।।७।। 
स्वस्थाने स्थापिता येन साधुसेवा कलौ युगे। 
प्रणमामो वयं नित्यं सन्तदासं तमन्वहम्‌। ।८।। 

४. या देवी ब्रह्मरूपिणी या वन्दिता शिवादिभि:। 
शोभामाता सा जननी मातृगुरुः प्रकीर्तिता । | 
भक्तिभावेन नित्यं तां प्रणमाम स्तवैः स्तुत्या। 
वन्दामहे वयमहो शिष्य-सुधी-भक्तवृन्दाः | | 

५. Pay विश्वे अमृतस्य पुत्राः, आयेधामानि दिव्यानि तस्थुः | 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌।। 
तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय | 

अनुवाद 
शोनो शोनो सुरलोकवासी अमृतेर जे आछो सन्तान | 
जानियाछि सेई अविनाशी ज्योतिर्मय पुरुष महान । | 
तपन-वरन जिनि, आँधारेर पारे जिनि 
ताँहारे जानिया जीव मरन एड़ाय। 
निस्तार लाभेर आर नाहिरे उपाय । | 
एतज्‌ ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम्‌, नातःपरं वेदितव्यं हि किचित्‌। 
ंग्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः, कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । | 
तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय । । 
अनुवाद 
नित्य जिनि रोयेछेन, आपनाते कौरि भर- 
जान तारे जानिबार की आछे 'ताहार पर ? 
जाँहारे पाईया ज्ञान-परितृप्त ऋषिगन, 
कृतार्थ, विगतराग, निर्लिप्त, प्रशान्त-मन। 
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ताँहारे “जीनियी “जीव” मरन एडाय- 


६. 


(भनेर) 


(१) 
पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी 


अक्षरा 
निराकारा 
परमेश्वरी 


निस्तार लाभेर आर नाहिरे उपाय।। 


हरि हरये नमः कृष्ण जादवाय नम: | 
जादवाय माधवाय केशवाय AA:N 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन। 
गिरिधारी गोपीनाथ मदन-मोहन।। 
जय हंस भगवान, सनकादि भगवान। 
जय नारद भगवान, निम्बार्क भगवान । । 
जय द्वादश आचार्य, भट्ट अष्टादश | 
जय दशम देवाचार्य, दास एकादश।। 
श्रीसन्तदासजीर कौरि चरन वन्दन। 
जाहा होईते विघ्न-नाश अभीष्टपूरन।। 
एई गुरु-परम्परा जाँर मोरा ताँर दास। 
ताँ सबार पदरेनू मोर पञ्चग्रास।। 
ताँदेर चरन सेवि भक्त सने वास। 
जनमे जनमे हौय एई अभिलाष।। 
निम्बारक सम्प्रदाय जबे ब्रजे कैलेन वास। 
राधाकृष्ण नित्यलीला कौरितेन प्रकाश | | 
आनन्दे बोलो हरि, भजो वृन्दावन। 
श्री गुरु-वैष्णव-पाद-पदूम करि आस। 
नाम-संकीर्तन करेन श्री मायरे दास।। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरें।। 


८. मातृगीति 


पूर्णब्रह्म सनातनी माँ, 
शाश्वती सत्य-स्वरूपिणी माँ । 
सच्चिदानन्दमयी तुमि माँ, 
अक्षरा अचला निराकारा माँ। 
ईश्वरी परमा महामाया माँ, 
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निर्गुणा गुणमयी त्रिगुणी माँ । । 
(२) गोलोकेर आलोक लोकातीता माँ, 
कृष्णशक्ति श्री राधा मा। 
गोलोक शक्ति आनन्दमयी माधुरिमा मा. 
विश्वेर आकर्षण तुमि मां। 


सौन्दर्यर खनि सुशोभिता माँ, 

चैतन्येर तुमि चेतना माँ । । 

(३) चराचर सृष्टि कारिणी माँ, 
आद्याशक्ति भुवन-पालिनी कल्याणी माँ। 


भवभयहारिणी तारिणी माँ, 
'शिवशक्ति महेश-मानस-मोहिनी माँ। 
भगवती भारती पार्वती माँ, 
भवानी शिवानी सर्वाणी माँ। 


(४) कैलाशेर उमा तुमि श्यामा माँ, 
गौरी शैलजा शिव-सती AT) _ 

कैलाश वासिनी दक्ष-कन्या अन्नदा माँ, 

अपर्णा जगद्धात्री माँ। 

जगदम्बिका चण्डिका माँ, 

दुर्गति-नाशिनी दुर्गा माँ।। 

(५) वैकुण्ठेर रमा तुमि माँ माँ, 

महालक्ष्मी इन्दिरा माँ। 

वैकुण्ठवासिनी विष्णुप्रिया श्री वैष्णवी माँ, 

जनाईनजाया जननी माँ। 

विष्णुमाया तुमि नारायणी माँ, 

ब्रह्मविद्या-स्वरूपिणी माँ।। 

(६) महाकाली तारा षोडशी माँ, 

दश महाविद्या भुवनेश्वरी भैरवी माँ। 

छिन्नमस्ता धूमावती माँ 

तुमि बगला 


k] 
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दशमहाविद्यारूपिणी माँ। 
(७) हिमालय-बालिका कालिका माँ, 
प्रणत-पालिका करालिका AT | 
ज्ञानदा वरदा मोक्षदा माँ, 


गायत्री गायत्री त्रिसन्ध्या माँ। 
सावित्री सावित्री तुमि त्र्यक्षरा माँ, 
त्रिरूपधारिणी अक्षया माँ । 
(८) बाराही ब्रह्माणी रुद्राणी माँ, 
नारसिंही कौमारी माँ। 
अष्टशक्ति अपराजिता नारायणी माँ, 


माहेश्वरी तुमि जननी माँ। 
अष्टशक्ति रूपिणी माँ, 
सदाशिव-मनोरमा निरूपमा माँ । 


(९) चामुण्डा शिवा भ्रामरी माँ, 
बहुरूपी प्रकृति भद्रा रौद्रा माँ। 
कृष्णा धूम्रा ज्योत्स्ना माँ, 
ऐन्द्री इन्दूरूपिणी माँ। 
नैऋति ख्याति नित्या माँ, 
सौम्या प्रतिष्ठाकृति माँ। 


(१०) बुद्धि निद्रा विद्या माँ, 
शक्ति, तृष्णा, क्षुधा, स्वधा AT | 
गुणमयी श्रद्धा, लज्जा, जाति, धृति माँ, 


क्षान्ति, शान्ति, कान्ति, माँ। 
भ्रान्ति, वृत्ति, स्मृति, धुवा माँ, 
तुष्टि, पुष्टि, दयारूपा माँ। 
(११) तुमि भूमि तुमि व्योम सलिल माँ, 
अनल, अनिल, तुमि माँ-माँ। 
सर्वव्यापिनी- तुमि मनोबुद्धि, अहमिका माँ, 
पुरुष प्रकृति तुमि माँ-माँ। 
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विपुल विश्वव्यापिनी माँ। 

(१२) महिषासुर-मर्दिनी मा 
सत्ययुगलीला  धूम्नकेतुवपकारिणी माँ। 
चण्ड-मुण्ड-घातिनी माँ, 
रक्तबीज-संहारिणी माँ। 
शुम्भ-निशुम्भ-नाशिनी माँ 
सर्वमंगला अभया माँ। 


(१३) जनक-नन्दिनी जानकी मा, 
जनगन जननी तुमि सीता माँ | 

त्रेतायुगलीला माधव-मानस-बिहारिणी माँ, 
महारास रसमयी राधारानी माँ | 


द्वापर्‍युगलीला  व्रजेर ईश्वरी महारानी माँ, 
वृषभानुनन्दिनी जननी माँ । | 

(१४) रुक्मिणी सत्यभामा माँ, 
जाम्बवती कालिन्दी माँ। 

कलियुग लीला नग्नजित्‌ लक्ष्मणा माँ, 
मित्र वृन्दा सत्या माँ। 

द्वारकार अष्टरानी तुमि माँ, 

FL अष्ट सखी तुमि माँ।। 

(१५) सरस्वती तुमि जमुना माँ, 
पुण्यशीलानदीरूपा गोमुखी गंगा जाह्नवी AI 
अलकानन्दा भागीरथी माँ, 

मन्दाकिनी तुमि सरयु माँ। 

नर्मदा कावेरी कृष्णा माँ, 

गोमती गोदावरी तुमि माँ-माँ। 

(१६) विन्ध्यवासिनी ज्वालामुखी माँ, 
कामाख्या कात्यायिनी माँ। 

काशी Feat मधुपुरी माँ 
तीर्थरूपिणी योध्या, गाया, मायापुरी, ine 
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चारिधामे तुमि :जाग्रता माँ 

चार सरोवरे तुमि सुशोभिता माँ । 
सर्व तीर्थ सारभूता माँ, 
सर्व तीर्थमयी तुमि माँ। 
(१७) साधन-धाराते आदि गुरु माँ, 
श्रीशाखे लक्ष्मीरूपा तुमि माँ। 
आदिगुरु शक्ति माध्वी-संघे ब्रह्माणी माँ, 
विष्णु स्वामी शाखे शांकरी AT । 
हंसधाराते हंसी माँ, 
गुरु-सन्तदास-नन्दिनी माँ। 
(१८) जय जय सद्गुरुरूपिणी माँ, 
सद्गुरुलूपिणी भक्ति, प्रगति लहो आजि AT | 
ASST तुमि एते शोभा-माँ, 


घूचाओ बन्धन शुभाशीषे AT | 
प्रार्थना स्नेह भरे आँखि-नीर मुछाओ माँ, 

अधम सन्ताने कोले लओ AT | 
वन्दना जय जय जय जय जगतेर माँ, 


जय जय जय जय आमादेर माँ। (ब्र० शान्तिभाई) 


(९) प्राण खुले भाई सबाई बौलो मायेर नामेर जय। 
मायेर नामेर जय, कृष्ण नामेर जय बौलो भाई, राधानामेर जय। 
मायेर नामेर जय, सन्त नामेर जय बौलो भाई रामनामेर जय। 
नामे ईहकालउ हौय, नामे परकालउ हौय, 
प्राण खुले भाई सबाई बौलो मायेर नामेर FA | | (Ho शान्तिभाई) 


(१०) ब्रजेर बालक तोरा-बोल हरि बोल, 
ए नाम, कोथा होते के अनिलो-बोल हरि बोल, 
ए नाम, जीवेर भाग्ये उदय हौलो-बोल हरि बोल, 
ए नाम, गोलोके गोपने छिलो-बोल हरि बोल, 
नामे पापी तापी तौरे गैलो-बोल हरि बोल, 
ए नाम, गौर निताइ एने दिलो-बोल हरि बोल, 
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ए नाम, आ चण्डाले बिलाइलो- 

हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 

नामे अजामिल बैकुण्ठे गैलो-बोल हरि बोल, 

नामे Ya प्रहलाद तौरे गैलो-बोल हरि बोल, 

नामे धुव ध्रुवलोके गैलो-बोल हरि बोल, 

नामे जगाई-माधाइ उद्धारिलो-बोल हरि बोल, 

हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल | 

ए नाम नारद जपेन वीनायन्त्रे-बोल हरि बोल, 

ए नाम ब्रह्मा जपेन चतुर्मुखे-बोल हरि बोल, 
ए-नाम पंचानन गान पंचमुखे-बोल हरि बोल, 

ए नाम पार्वती लन महासुखे-बोल हरि बोल, 

हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल । 

ओ भाई, भवनदी तरबि जदि-बोल हरि बोल, 

एमन मानव जनम पाबि नारे-बोल हरि बोल, 

नामे जे दिन गैलो, सेदिन भालो-बोल हरि बोल, 

ए नाम जौतोइ बौलो, तौतोइ भालो-बोल हरि बोल, 
ए नाम, निते निते लागबे भालो-बोल हरि बोल, 
शेषे, श्वासे श्वासे नाम हबे-बोल हरि बोल, 

ओ भाई, गौर-बला एइ हरिनाम-बोल हरि बोल, 
ओ भाई, निताइ-बला एइ हरिनाम-बोल हरि बोल, : 
ओ भाई, मायेर देवा एइ हरिनाम-बोल हरि बोल, 
ओ भाई, सन्त-बला एइ हरिनाम-बोल हरि बोल, 
ओ भाई, राम बला एइ हारिनाम-बोल हरि बोल, 
ओ भाई, मायेर देवा एइ हारिनाम-बोल हरि बोल, 
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। (संगृहीत) . 


के आरती $ 
(११) ३ जय श्री श्री शोभामाता जी, जय हो तव माता जी 


(२९) 
सन्त नि सदी मोनी गुर महिमा प्रचीरि (सिदा) een... 
सन्तान व्यथाय सदा व्यथी, भक्त व्यथाय सदा व्यथी 
हरो पाप ताप राशि। ३» जय 


तुमि काली तुमि दुर्गा, तुमि राधा बिहारी (माँगो) तुमि........ 
तेत्रिश कोटि देव देवी, विराजे तव देहे । ३» जय........... 


तुमि गति, तुमि भर्ता, तुमि मोदेर प्राणपति (माँगो) तुमि........ 
तोमा बिना नाहिं कोनो गति, गुरु बिना नाहिं कौनो गति 
रक्खा (रक्षा) कौरो मोदेर। 3 जय........... 


अखण्ड मण्डलाकारे, व्याप्त तुमि माँगो, 
सदा व्याप्त तुमि माँगो, 
दिते नाहिं पारि तव तुलना, तोमार तुलना तुमि । ॐ जय........... 


जेई जन गावे तब महिमा, सेइ पावे कृपा वारि, (माँगो) ख्रेइ..... 
भक्ति मुक्ति तार प्राप्ति, पावे तव आशीर्वादी।  जय........... 


अधम अकिंचन मोरा, नाहिं आचे भाव भगति, (माँगो) नाहिं....... 
निजे गुने खमा (क्षमा) कौरो मोदेर, < न 
कोले नाओ (गोद में लो) करुणा करि । ॐ जय........... 


भ प्रार्थना-गीत k 
(१२) हे दादा गुरु जी परम दयाल, 
सुस्थ (स्वस्थ) कौरो गो माँ के आज। 
सुस्थ कौरो मोदेर माँ के आज 
मिनती कौरि तव, हे महाराज | |. 


वैद्य, चिकित्सक, आमरा जौतो, 

नाहिं आछे खमता (क्षमता) असहाय सब | 
तव करुणा बिने अक्षम मोरा, 

जाँचि कृपा भिक्खा करुणा धारा | 

है दादा गुरु जी... का 


जगतेर कल्यान तरे महाराज, 
सुस्थ कौरे तोलो माँ के आज | 
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सुस्थ कौरे दाओ माँ के ओगो।। 


गुरु मुखे सुनियाछि तव महिमा, 
तव कृपा गुने होक सुस्थ जे माँ। 
नाति चेला तव कौरे सुधू आब्दार, 
-सुस्थ कौरो मोदेर “AT के आज | 
हे दादा गुरु जी.................. 


नयनेर मनि जे आमादेर माँ, 
माँ बिना मृत मोरा कौरो करुना। 
हे दादा गुरु जी.................. 


(१३) माँ दितेछेन लुटेर बाहार लुटिये नेरे तोरा। 
छोड़िये पड़े फूल-बातासा संगे आशीष-धारा।। 
चारदिके खोल-करताल बाजे नामे मातोवारा। 
कुड़िये नाओ पुरिये नाओ-नामेर पियाला । । 
आनन्द-वृन्दावन माझे नाचे माखन-चोरा। 
हेसे खेले नेचे बैड्डाय गोपीर मनोहरा | | 
गोपीर प्रेमे भरा से जे सन्त-प्रेमे गड़ा। 
नामगाने सर्वभावे हौओ रे आत्महारा | | 
नामेर माझे विलिये दाओ निजेर जीवन-धारा। 
RRA दाओ मिलिये नाओ निजेर जीवन-धारा । | 
(Go शान्तिभाई) 
(१४) माँ-माँ बोल सबाई माँ-माँ बोल | | 
दीने माँगो करो करुना जय माँ, जय माँ, जय जय माँ।। 
` . (० शान्तिभाई) 


Ore. 
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कतिपय देव देवी का ध्यान, पूजामंत्र, 
प्रणाममत्र एव स्तोत्र 
विष्णु-ध्यान 


3३% ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः | 
केयूरवान्‌ कनककुण्डलवान्‌ किरीटी हारी, हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः | | 
पूजामत्र 
3& नमो नारायणाय एष गन्धः ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा | 
प्रणाममंत्र 
39 नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च। 
जगत्‌ हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः । । 
Š पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः। 
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भवः।। 
ॐ नमः कमलनेत्राय हरये परमात्मने ।. 
अशेषक्लेशनाशाय लक्ष्मीकान्त नमोऽस्तु ते।। 
3३% कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।। 
a नीलोत्पलदलश्यामं यशोदानन्दनन्दनम्‌ | 
गोपिकानयनानन्दं गोपालं प्रणमाम्यहम्‌।। 
हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। 
गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते।। 
षोडश नाम स्तोत्र 

औषधे चिन्तयेद्‌ विष्णुं, भोजने च जनार्दनम्‌ | 

शयने पद्मनाभञ्च विवाहे च प्रजापतिम्‌।।१।। 

युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमम्‌ | 

नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे।।२।। 
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कानने नरसिंहञ्च पावके जलशायिनम्‌ । ।३।। 
जलमध्ये वराहञ्च पर्वते रघुनन्दनम्‌ | 
गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम्‌ । ।४ । । 
षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते । ।५ । । 
श्रीकृष्ण-ध्यान 
39 फुल्ल इन्दीवरक्रान्तिं इन्दुवचनं वर्हावतंसप्रियं श्रीवत्सांकमुदार 
कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌। गोपीनां नयन उत्पल अर्चित तनुं 
गो-गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणु वादनपरं दिव्यांगभूषं भजे | | 
अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा, विराजमानामनुरूप सौभगाम्‌ | 
सखी सहस्त्रैः परिसेवितां सदा, स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम्‌ । । 

(प्रफुल्ल नीलकमल की तरह श्रीकृष्ण के देह की कान्ति है, चन्द्रतुल्य 
शोभापूर्ण मुंह है, उनका सिर मयूरपंख से विभूषित है, वक्षस्थल पर श्रीवत्सचिह्न 
है, कण्ठ में कौस्तुभमणि है, पीतवस्त्र का परिधान है । गोपियों के नयन-कमल द्वारा 
जिनका सर्वशरीर अर्चित है एवं गो व गोपगणों के द्वारा जो घिरे हुये हैं। ये हाथ 
में वेणु धारण करके उसी वेणु को बजाने में तत्पर हैं। इनका सर्वशरीर दिव्य 
अलंकार से विभूषित है, ऐसे कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। उनके बायें भाग में परम 
आनन्द सहित वृषभानुसुता श्री राधिका विराजमान हैं। ये भी समान रूप गुणादि से 
विशिष्ट हैं, हजारों सखियाँ नित्य इनकी सेवा में संलग्न हैं। भक्तगणों को समस्त 
प्रकार के अभीष्ट को देने वाली श्री राधिका का नित्य स्मरण करता हूँ।) 


श्री वासुदेवरूपी श्रीकृष्ण का ध्यान 
ॐ विष्णु शारदचन्द्र कोटि सदृशं शंखं रथांगं 
गदां अम्भोजं दधतं सिताब्ज निलयं कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 
आबद्ध अंगद हार कुण्डल महामौलं स्फुरत्‌ कंकण, 
श्री वत्सांकमुदार कौस्तुभधर वन्दे मुनीन्द्रै स्तुतम्‌। । 

(श्री वासुदेव का शरीर शरत्कालीन कोटि चन्द्र की तरह समुज्ज्वल एवं 
मधुर है। ये शंख, चक्र, गदा व पद्मधारी हैं, चतुर्भुज एवं इवेतपद्म पर समासीन 
हैं। अपनी देहकान्ति से ये जगत्‌ को मोहित कर रहे हैं। ये बाजूबंद, हार, कुण्डल, 
किरीट एवं कंकणादि नाना अलंकारों से अलंकृत हैं, इनके वक्षस्थल पर श्रीवत्सचिह्न 
एवं कण्ठ में TRG विराजित/है॥«मुनीम्द्रगण“ईनकी "स्तुति करते हैं।) 
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दशावतार स्तोत्रम्‌ 
प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्‌, विहित-वहित्र-चरित्रमखेदम्‌ । 
केशवधृत मीनशरीर-जय जगदीश हरे।।१।। 
क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि-धरण-किण-चक्र-गरिष्ठे। 
केशवधृत कच्छपरूप-जय जगदीश हरे।।२।। 
वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंककलेव निमग्ना। 
केशवधृत शूकररूप-जय जगदीश हरे।।३।। 
तवकरकमलवरे नखमद्‌्भुतशुंगम्‌, दलित हिरण्यकशिपुतनुभृंगम्‌। 
केशवधृत नरहारिरूप-जय जगदीश हरे।।४।। 
छलयसि विक्रमणे कलिमद्भुत वामन, पदनखनीरजनित जन-पावन। 
केशवधृत वामनरूप-जय जगदीश हरे। ।५। । 
क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगतपापं, स्नपयसि पयसि शमितभवतापम्‌। 
केशवधृत भृगुपतिरूप-जय जगदीश हरे।।६।। 
वितरसि दिक्षुरणे दिकपति कमनीयं, दशमुखमौलिवलिं रमणीयम्‌। 
केशवधृत रघुपतिरूप-जय जगदीश हरे।।७।। 
वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभं, हलहति भीतिमिलितयमुनाभम्‌। 
केशवधृत हलधररूप-जय जगदीश हरे।।८।। 
निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं, सदयहृदयदर्शितपशुघातम्‌। 
केशवधृत बुद्धशरीर-जय जगदीश हरे।।९।। 
म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालं, धूमकेतुमिव किमपि करालम्‌ | 
केशवधृत कल्किशरीर-जय जगदीश हरे । ।१० । | 
श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारं, शृणु सुखदं शुभदं भवसारम्‌। 
केशवधृत दशविधरूप-जय जगदीश हरे ।।११।। 
वेदानुद्धरते, जगन्ति वहते, भूगोलमुद्विभ्रते, 
दैत्यं दारयते, वलिं छलयते क्षत्रक्षयं sad | 
पौलस्त्यं जयते, हलं कलयते, कारुण्यमातन्वते, 
म्लेच्छान्‌ मूर्छयते, दशाकृतिकृते, कृष्णाय तुभ्यं नम: | ।१२ । | 
कतिपय विष्णुस्तव के आंशिक संकलन 
१. हे कृष्ण, जगतां नाथ, भक्तानां भयभञ्जन। 
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सनातनः । 


श्रीकृष्णः कमलानाथो : सनातनः 
वसुदेवात्मजः  पुण्योलीलामानुषविग्रहः । | 
२. नारायण नारायण जय गोविन्द हरे। 
नारायण नारायण जय गोपाल हरे।। 
करुणापारावारा वरुणालयगम्भीरा | 
नारायण नारायण जय गोपाल हरे।। 
घननीरदसकांशा कृतकलिकल्मषनाशा | 
नारायण नारायण जय गोपाल हरे।। 
यमुनातीरविहारा धृतकीस्तुभमणिहारा। 
नारायण नारायण जय गोपाल हरे।। 
पीताम्बर परिधाना मायामानुणवेशा। 
“नारायण नारायण जय गोपाल हरे।। 
मुरलीगान विनोदा गोपीमानसहरणा। 
नारायण नारायण जय गोपाल हरे।। 
३. हे देव, हे दयित, हे जगदेकबन्धो ! 
हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैकसिन्धो | | 
हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम। 
हा हा कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे । । 
४. न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं, 
न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम्‌ | 
सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो, 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।। 
हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते, 
हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते | 
अहो ! दीननाथं निहितमचलं निश्चितपदम्‌, 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।। 
५, अप्रं मधुर वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुर | 
हृदय मधुर गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं।। 
ह मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं । 
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरक्षिलं मधुरं || 


T U E 
नृत्य न्ये भधर “धुरं T | 
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पूजामन्त्र- रां रामाय नमः एते गन्धपुष्पे रामाय नम: | 
(इसी तरह विविध उपचारों से पूजा) 
प्रणाम— रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे | 


रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नम: । । 


विभीषण उवाच--धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि कृतकार्योऽस्मि राघव | 
त्वत्पाददर्शनादेव विमुक्तोऽस्मि न संशयः।। 
नास्ति मत्‌ सदृशो धन्यो नास्ति मत्‌ सदृशः शुचिः । 
नास्ति मत्‌ सदृशो लोके राम त्वन्मूर्तिदर्शनात्‌। | 
कर्मबन्धविनाशाय त्वद्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌। 
त्वद्‌ध्यानं परमार्थञ्च देहि मे रधुनन्दन।। 
न याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवम्‌। 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे।। 
नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। 
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च।। 
-तुलसीदास 
शिव 
ध्यान- ॐ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम्‌, 
रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ | 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैर्व्ाध्रकृत्तिं वसानम्‌, 
विश्वाद्यं विशवबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ । । 
जल के द्वारा शिव का स्नान मंत्र- 
3 नमो शिवाय इदं स्नानीयं पशुपतये नमः | 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ । | 
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्द्धनम्‌। 
उर्व्वारुकमिव बन्धनात्‌ मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ | | 
ga- हौं ईशानाय नम:। दधि-ॐ हौँ अधोराय नमः। 
yaa हौं वामदेवाय नमः। मधु-ॐ हौँ सद्योजाताय नमः | 
इन सब द्रव्यों के द्वारा स्नान कराने के बाद अंत में जल के द्वारा फिर स्नान 


करायें | 
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के नाम हैं- 
तत्पुरुष मन्त्र, अघोर मन्त्र, सद्योजात मन्त्र, वामदेव मन्त्र एवं ईशान मन्त्र । 


तत्पुरुष मन्त्र यथा- 
५3% तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ |” 
अघोर मन्त्र यथा- 
५३५ अघोरेभ्योऽथघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यश्च। 
सर्वतः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः । ।” 


सद्योजात मन्त्र यथा- 
५३% सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नम: | 


भवेऽभवेऽनादिभवे भजस्व मां भवोद्भवाय नम: । ।” 


वामदेव मन्त्र यथा- 
3 वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, 


कलविकरणाय नम: बलविकरणाय नमः, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमः, 
मनोन्मनाय नम: | 


ईशानमन्त्र यथा- 
“३ ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां | 
्रह्माधिपतिब्रह्मणोऽधिपतिब्रह्माशिवो मेऽस्तु सदाशिव ॐ | ।” 


व्यम्बकमन्त्र में सुगन्धित सलिल के द्वारा स्नान कराना चाहिये | 
त्र्यम्बकमन्त्र यथा- 
“3 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ | 
उर्व्वास्कमिव बन्धनात्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ । | 
बिल्वपत्रदान विधि 
यथोत्पन्नं तथा देयं बिल्वपत्रं त्वधोमुखम्‌ | 
- अंगुषठतर्जनीभ्यां च वृन्तं धृत्वा समर्पयेत्‌ । | 
पुष्प जिस रूप में उत्पन्न होता है उसी रूप में देवता को अर्पित करना 
चाहिये एवं बेलपत्र अंगुष्ठ एवं तर्जनी अंगुलि के द्वारा डंठल पकड़कर अधोमुख 
करके चढ़ाना चाहिये। | 
पूजा का मन्त्र- 
पुष्प-उ% नमो शिवाय इदं सचन्दनपुष्प शिवाय नमः | 
बिल्वपत्र-ॐ नमो शिवाय इदं सचन्दनबिल्वपत्रं शिवाय नमः | 
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3 नमो शिवाय एष गन्धः पुष्पबिल्वपत्राञ्जलि शिवाय नम: | 
प्रणाम 

३ नम: शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे | निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर । | 

32 नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे। नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नम: । । 

उ» नमस्त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासिपाणये | नमस्त्रैलोक्यनाथाय भूतानां पतये नमः । । 

स्तोत्र (१) 32 सर्वज्ञानप्रविज्ञान-प्रदायैकमहात्मने | नमस्ते सर्वदेवेश सर्वभूतहिते 
रत: | अनन्त भोगसम्पन्न अनन्तासनसंस्थित: | अनन्तकान्तिसम्भोग 
परमेश नमोऽस्तु ते। परापर परातीत उत्पत्तिस्थितिकारक: | 
सर्वार्थसाधनोपाय विश्वेश्वर नमोऽस्तु ते। सर्वार्थ निर्मलाभोग 
सर्वव्याधिविनाशनः | योगियोगिमहायोगियोगीश्वरः नमोऽस्तु ते। कृत्वा 
लिंगप्रतिष्ठाञ्च ध्यात्वा देवं सदाशिवम्‌। पूजयित्वा विधानेन 
स्तवमेनमुदीरयेत्‌ | लिंगस्तवं महापुण्यं य: शृणोति सदा नरः | नोत्पद्यते 
च संसारे स्थानं प्राप्नोति शाश्वतम्‌। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्र॒णुयाच्च 
सुसंस्कृतम्‌ । पापकञ्चुकनिर्मुक्तः प्राप्तोति परमं पदम्‌।। (इति 
भविष्यपुराणोक्त लिंगस्तवः समाप्तः) 

स्तोत्र (२) शिवेति चन्द्रचूडेति शङ्करेति हरेति च। 
पार्वती प्राणनाथेति वद fe निरन्तरम्‌।। 

स्तोत्र (३) प्रभूमीशमनीशमशेषगुणम्‌, गुणहीनमहीश गरलाभरणम्‌। 
रणनिर्जित दुर्जयदैत्यपुरम्‌, प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌।।१।। 
गिरिराजसुतान्वित वामतनुम्‌, तनुनिन्दित राजित कोटिविधुम्‌ | 
विधिविष्णुशिवो ध्ृतपादयुगम्‌, प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌।।२।। 
शशलाञ्छित-रञ्जित-सम्मुकुटम्‌, कटिलम्बितसुन्दरकृत्तिपटम्‌। 
सुरशैवलिनीकृतपूतजटम्‌, प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌।।३।। 
नयनव्रयभूषित चारुमुखम्‌, मुखपदमविराजित कोटिविधुम्‌ | 
विधुखण्डविमण्डितभालतटम्‌, प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌ | ।४ ।। 
वृषराजनिकेतनमादिगुरुम्‌, गरलाशनमाजिविषाणधरम्‌। 
प्रमथाधिप-सेवक-रञ्जनकम्‌, प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌। ।५ । । 
मकरध्वज मत्त-मातंग-हरम्‌, करिचर्मगनागविवोधकरम्‌। 
वरमार्गगशूलवरिषाणधरम्‌, प्रणमामि शिवं शिवकल्पत्तरुम्‌।।६।। | 
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प्रिय-मानस-साधुजनैक-गतिम्‌, प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌ | ।७ | ] 


न दत्तं पुष्पं सदा पाप-चित्तम्‌, पुनर्जन्मदुःखात्‌ परित्राहि शम्भो । 
भजतोऽखिलदुःखसमूहहरम्‌, प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌।।८।। 


द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि 
सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌ | 
उज्जयिन्यां महाकाल मोंकारममलेशवरम्‌। | 
परल्यां वैद्यनाथंच डाकिन्यां भीमशंकरम्‌। 
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने।। 
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्यम्बकं गौतमीतटे | 
हिमालये तु केदारं घुसृणेशं शिवालये।। 
एतानि ज्यातिलिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः। 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति।। 


राणेश 
ध्यान- ॐ सर्वस्थूलतनुं, गजेन्द्रवदनं, लम्बोदरं सुन्दरम्‌, 
प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्ध-मधुप-व्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 
दन्ताघातविदारितारि-रुधिरैः सिन्दुरशोभाकरम्‌, 
वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्‌। | 
पूजामंत्र-ग एष गन्ध: गणेशाय नम: | इस रूप में ५, १० अथवा १६ उपचारः से 
पूजा करें। 
प्रणाम- 3 देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणरुणाः | 
विध्नं हरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेणवः | | 
एकदन्तं महाकायं लम्बोदर-गजाननम्‌ | 
विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ | | 


दुर्गा 
श्री श्री दुर्गा का ध्यान- 
श्री दुर्ग दुर्गे रक्षिणी स्वाहा दूँ जटाजूट समायुक्तां 
ल युक्तां अर्द्धन्दुकृतशेखराम्‌ | 
कतां सर्वाभरणभूषिताम्‌ | त्रिनेत्रां पूर्णवदनां महिषासुरमर्दिनीम्‌। त्रिशूलं 
च तथा चक्र खड्गं वाणंतथैव च। दक्षिणे च तथा शक्तिं वामतः खेटकं धनु: | 
TANGA च घण्टा च नागहारगरीयसीम्‌। अधस्तानन्महिषं तद्वद्विशिरस्क प्रदशयित्‌। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sia t 


(४९) 
शिरश्छेदोद्भवं Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिरश्छेदोद्भवं तद्टदूदानवं खड्गपाणिनम्‌। ह्ृदिशूलेन निर्भिन्नं निर्यदन्त्रविभूषितम्‌ | 
देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरिस्थितिम्‌ | किंचिदृध्व॑ तथा वाममङगुष्ठं महिषोपरि | 
श्री श्री दुर्गा का आवाहन- l 
३+ महापद्मवनान्तःस्थे कारणानन्दविग्रहे। सर्वभूतहिते मातः एहि-एहि 
परमेश्वरि। ॐ एह्येहि भगवत्यम्ब भक्तानुग्रह-विग्रहे । योगिनीभिः समं देवि रक्षार्थ 
मम सर्वदा।। ॐ देवेशि भक्तिसुलभे परिवारसमन्विते। यावत्‌ त्वां पूजयिष्यामि 
तावत्‌ त्वं सुस्थिरा भव। 
पूजामंत्र-“ॐ gt दुर्ग रक्षिणि स्वाहा एष गन्धः श्रीमद्‌ दुगयै देवतायै 
नमः।” इस रूप में ५, १० या १६ उपचार से पूजा कीजिये। 
श्री श्रीदुर्गा जी की अञ्जलि-3ॐ दुर्गे दुर्ग रक्षिणि स्वाहा। एष गन्धः 
पुष्पबिल्वपत्राञ्जलिः सांगायै सावरणायै सायुधायै सपरिवारायै सवाहनायै 
श्रीनीलकण्ठशिवसहितायै श्रीमद्दुगयै देवतायै नम: । (वौषट्‌, निवेदयामि) 
प्रणाम-3ॐ सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्रयम्बके गौरि 
नारायणि नमोऽस्तुते । । सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये 
नारायणि नमोऽस्तुते । । शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि 
नमोऽस्तु ते। । F 
श्री श्री दुर्गा स्तोत्र-एँ दुर्गा शिवां शान्तिकरीं ब्रह्माणीं ब्रह्मणः प्रियाम्‌। 
सर्वलोक प्रणेत्रीं च प्रणमामि सदाम्बिकाम्‌। मंगलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां 
कलाम्‌ | विश्वेश्वरीं विश्वमातां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ । सर्वदेवमयीं -देवीं 
सर्वलोकभयापहाम्‌ । ब्रह्मेश विष्णु-नमितां प्रणमामि सदा उमाम्‌। विश्वस्थाँ विश्वनिलयां 
दिव्यस्थाननिवासिनीम्‌। योगिनीं योगमायाञ्च चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ | ईशान-मातरं-देवीं 
ईश्वरीं ईश्वरप्रियां। प्रणतोऽस्मि सदा दुर्गां संसारार्णव-तारिणीम्‌। य इदं पठति 
स्तोत्रं शृणुयाद्वापि भक्तितः, स मुक्त: सर्वपापेभ्यो मोदते दुर्गया सह।। 
श्री दुर्गास्तवराज- | ; 
नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्वयापिके विश्वरूपे। 
नमस्ते जगद्वन्द्य-पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे) ।१ । । 
नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूप्रे, नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे। 
नमस्ते सदानन्द-नन्दस्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। ।२।।. 
अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य, भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः | 
त्वमेका गतिदेवि निस्तारदात्रि, नमस्ते, जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। ।३ ।। 
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त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुर्नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। । ४ । । 
अपारे महादुस्तरेऽत्यन्तधोरे, विपत्सागरे मज्जतां देहभाजाम्‌। 
त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे । ।५ । । 
नमइचण्डिके चण्डदोर्दण्डलीलालसत्‌ खण्डिताखण्डलाशेषभीते । 
त्वमेका गतिर्विष्नसन्देहहन्त्री, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे । ।६ । । 
त्वमेका जिताराधिता सत्यवादिन्यमेयाजिता क्रोधना क्रोधनिष्ठा। 
ईड़ा पिंगला त्वं सुषुम्ना च नाड़ी, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे । 1७ । । 
नमो देवि दुर्ग शिवे भीमनादे, सरस्वत्यरुन्धत्यमोघस्वूपे | 
विभूतिः शची कालरात्रिः सती त्वं, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गं । ।८ । । 
शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणाम्‌, 
मुनिदनुजनराणां व्याधिभिः पीड़ितानाम्‌। 
नृपतिगृहगतानां दस्युभिस्त्रासितानाम्‌, 
त्वमसि शरणमेका देवि दुर्ग प्रसीद च।।९।। 
इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तमापदुद्धारहेतुकम्‌, 
त्रिसन्ध्यामेकसन्ध्यां वा पठनादेव संकटात्‌, 
मुच्यते नात्र सन्देहो भूवि स्वर्गे रसातले | ।१०।। 
समस्तं श्लोकमेकं वा यः पठेत्‌ भक्तितः सदा, 
स सर्वदुष्कृतिं तीर्त्वा प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । ।११ । | 
पठनादस्य देवेशि ! किं न सिध्यति भूतले ?।।१२।। 


क्षमा प्रार्थना- 


आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनम्‌, 

पूजाञ्चैव न जानामि, त्वं गति परमेश्वरि। 
« 3 मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदर्चितम्‌, 

ततु सर्व क्षम्यतां देवि, दीनम्‌ मामात्मसात्‌ कुरु । 
यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनञ्च यद्भवेत्‌, 

पूर्ण भवतु तत्‌ सर्व, तत प्रसादात्‌ महेश्वरि | 
3 अपराध सहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया, 

तानि सर्वाणि मे देवि, क्षमस्व परमेश्वरि | 
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3३% अपराधसहस्रसंकुलं पतितं भीमभवार्णवोदरे | 
अगतिं शरणागतं मातः कृपया केवलमात्मसात्‌ Be 
3 इतः पूर्व प्राण-बुद्धि-देह-धर्माधिकारतः जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्त्यवस्थासु, 
मनसा-वाचा, हस्ताभ्याम्‌, पद्भ्याम्‌, उदरेण शिश्ना, यत्‌ स्मृतं यद्‌ यदुक्तं, यत्‌ कृतं 
तत्‌ सर्व ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। मां मदीयं सकलं सम्यक्‌ तुभ्यमहं समर्पयामि | 
34 तत्‌ सत्‌, 3% हरि ३ॐ।। 


अथ दुर्गायाः शतनामस्तोत्रम्‌ 
ईश्वर उवाच 

शतनाम प्रवक्ष्यामि ष्वणुष कमलानने। 
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्‌ सती।।१।। 
3% सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी। 
आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी । ।२।। 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः | 
मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः।।३।। 
सर्वमन्त्रमयी सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणी। 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याऽभव्या सदागतिः। ।४।। 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा। 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी । ।५ । 
अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती। 
पट्टाम्बरपरीधाना कलमज्जीररञ्जिनी । ।६ । | 
अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी पुरसुन्दरी। 
वनदुर्गा च मातंगी मतंग मुनिपूजिता।।७।। 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा। 
चामुण्डा चैव वाराही ल्लक्ष्मीशच पुरुषाकृतिः | ।८ । । 
विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया सत्या च बुद्धिदा। 
बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना। R 
निशुम्भ शुम्भ हननी महिषासुरमर्दिनी | 
मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी।।१०।। 
सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी। 


TAMARA अतम aa । 
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कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः। 
अप्रौढ़ा चैव Wer च वुद्धमाता बलप्रदा।।१२।। 
महोदरी मुक्तकेशी MEN महाफला | 1१२ । । 
अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी।।१४।। 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी।।१५।। 
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी। 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी । 1१६ । । 
य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌ | 
नासाध्यं. विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति। ।१७।। 
धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च। 
चतुरंगं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिञ्च शाश्वतीम्‌ । 1१८ । 
कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ | 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या पठन्नामशताष्टकम्‌ ।।१९ । । 
तस्य सिद्धिभवेद्देवे सर्वैः सुरवरैरपि। 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌।।२०।। 
गोरोचनालक्तककुंकुमेन, सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण | 
विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो, 

भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः । ।२१।। 

भौमावस्यानिशाभागे चन्द्रे शतभिषां गते | 
विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्रं स भवेत्‌ सम्पदां पदम्‌ । [२२ । । 
इति विइवसारतन्त्रे दुर्गा शतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


अथ श्री दुर्गा कवचम्‌ 
ईश्वर उवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम्‌ | 
पठित्वा धारयित्वा च नरो मुच्यते संकटात्‌ । । १।। 
अज्ञात्वा कवचं देवि दुर्गामन्त्रञ्च यो जपेत्‌ । 
स नाप्नोति फलं तस्य परे च नरक ब्रजेत्‌ ।।२।। 
इदं गुह्यतमं देवि कवचं तव कथ्यते | 
गोपनीयं प्रयत्नेन सावधानावधारय।।३।। 
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चक्षुषी खेचरी पातु कर्णौ चत्वरवासिनी ।।४।। 

सुगन्धा नासिकां पातु वदनं सर्वसाधिनी। 

जिह्दाञ्च चण्डिका पातु ग्रीवां सौभद्रिका तथा।।५।। 

अशोकवासिनी चेतो द्वौ बाहू वत्रधारिणी। 

कण्ठं पातु महावाणी जगन्माता स्तनद्वयम्‌ । ।६।। 

हृदयं ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी। 

कटिं भगवती देवी द्वावूर विन्ध्यवासिनी । toll 

महाबला च जंघे द्वे पादौ भूतलवासिनी। 

एवं स्थितासि देवि त्वं त्रैलोक्यरक्षणात्मिके। 

रक्ष मां सर्वगात्रेषु दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते।।८।। 

इत्येतत्‌ कवचं देवि महाविद्याफलप्रदम्‌। 

यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्‌।।९।। 
.. यो न्यसेत्‌ कवचं देहे तस्य विध्नं न कुत्रचित्‌। 

भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयन्तस्य न विद्यते । 12011 

रणे राजकुले वापि सर्वत्र विजयी भवेत्‌। 

सर्वत्र पूजामाप्नोति देवीपुत्र इव क्षितौ।।११।। 

इति कूजिकातन्त्रे दुर्गाकवचम्‌ | 


लक्ष्मी 


ध्यान- ॐ पाशाक्षमालिकाम्भोजशणिभिर्ययाम्यसौम्ययोः | 
पद्मासनस्थां ध्यायेच्च श्रियं त्रैलोक्यमातरम्‌।। 
गौरवर्णां सुरूपाञ्च सर्वालङ्कारभूषिताम्‌। 
रौप्यपद्मव्यग्रकरां वरदां दक्षिणेन तु।। 


` ˆ पूजामन्त्र-श्री' एष गन्धः लक्ष्मी देव्यै नमः । इस रूप में विविध उपचारों से पूजा | 


प्रणाम- is विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मे पद्मालये शुभे । 
सर्वतः पाहि मां देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते । 
३४ लक्ष्मीस्तवं सर्वभूतानां यथा वसति नित्यशः । 
स्थिरा भव सदा देवि मम जन्मति जन्मनि।। 
नमस्ते सर्वभूतानां वरदासि हरिप्रिये | 


सा मे भूयात्तवदर्चनात्‌ 11 
d या एतिस्त्वुत्मपत्ननाना भा, Vidyalaya 1. 


(५४) 


स्तोत्र--2९८९१ ०४४१ ब्रैलोक्यपूजिते “देषि' कमले गविष्णुवठलमेप। 
यथा त्वं सुस्थिरा कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा। । 
ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्चला RERA | 
पद्मा पद्मालया सम्मद्‌ रमा श्री: पद्मधारिणी । । 
द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मी सम्पूज्य यः पठेत्‌। 
स्थिरा लक्ष्मीभवित्‌ तस्य पुत्रदारादिभिः सह।। 


सरस्वती 
ध्यान- 3» तरुणशकलभिन्दोर्विभ्रती शुषभ्रकान्तिः 
कुचभरनमितांगी सन्निषन्ना सिताब्जे। 
निजकरकमलोद्ल्लेखनीपुस्तकश्री: 
सकलविभव सिद्धयै पातु वाग्देवता न: । | 
पूजामन्त्र-ऐ एष गन्धः सरस्वत्यै देवतायै AA: | इसी रूप में ५, १० या १६ 
उपचार से पूजा। 
पुष्पाञ्जलि- ३ भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नम: | 
वेद-वेदाङ्ग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ् एव च।। 


प्रणाम- सरस्वति महाभागे विद्ये कमल-लोचने। 
विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तुते । । 
जय जय देवि चराचर सारे, कुचयुगशोभितमुक्ताहारे । 
वीणापुस्तकरम्जितहस्ते भगवति भारति देवी नमस्ते । । 
प्रार्थना- ॐ या कुन्देन्दु-तुषार-हार-धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना | 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा । | 
स्तोत्र शवेतपद्मासनादेवी श्वेतपुष्पोपशोभिता | 
श्वेताम्बरधरा नित्या शवेतगन्धानुलेपना | | 
च श्वेतचेन्दनचर्चिता | 
श्वेतवीणाधरा शुष्रा शएवेतालडकारभूषिता | । 
वन्दिता सिद्धगन्धर्वैरचिंता सुरदानवैः। 
पूजिता मुनिभिः सर्वैक्रषिभि: स्तूयते सदा ।। ` 
स्तोत्रेणानेन तां देवीं जगद्धात्री सरस्वतीम्‌ | 
ये स्मरन्ति त्रिसन्ध्यायाम्‌ सर्वा विद्या लभन्ति ते । | 
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ध्यान- 
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सुरूपां चारुनेत्राज्व चन्द्रायुतसमप्रभाम्‌ | 

चामरैर्वीज्यमानान्तु श्वेतच्छत्रोपशोभिताम्‌ । | 

सुप्रसन्नां सुवदनां करुणार्द्र निजान्तराम्‌। 

सुधाप्लावितभू TSK गन्धानुलेपनाम्‌ । | 

त्रैलोक्यनमितां गंगां वेदादिभिरभिष्टुताम्‌ | 

ध्यायेन्मकरपुष्ठस्थां एवेतालंकारभूषिताम्‌ | | 

a गंगायै विश्वमुख्यायै शिवामृतायै। 

शान्तिप्रदायिन्यै नारायण्यै नमो नमः।। 
se ही गंगायै ॐ ही स्वाहा एष गन्धः गंगायै नमः। इस रूप में 
विविध उपचारों से पूजा। 

सद्य: पातकसंहन्त्री सद्यो दुःखविनाशिनी। 

सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमा गतिः।। 

3 विष्णुपादार्ध्यसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी 

धर्मद्रवीति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी N 
देवि सुरेश्वरि भगवति गंगे, त्रिभुवनतारिणि तरल तरंगे। 
गांकरमौलिनिवासिनि विमले, मम मतिरास्तां तव पदकमले । । १।। 
भागीरथीसुखदायिनी मातस्तवजलमहिमा निगमे ख्यात: | 
नाहं जाने तव महिमानम्‌, त्राहि कृपामयि मामज्ञानम्‌। ।२।। 
हरिपादपद्मविहारिणी गंगे, हिमविधुमुक्ताधवलतरंगे | 
दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारम्‌, कुर कृपया भवसागरपारम्‌।।३।। 
तव जलममलं येन निपीतम्‌, परमपदं खलु तेन गृहीतम्‌। 
मातर्गडगे त्वयि यों भक्तः किल तं दरष्टुं न यमः शक्तः | ।४ । । 

रणि जाह्नवी गंगे, खण्डितगिरिवरमण्डितभ। 
pele क पतितोद्धारिणि त्रिभुवन धन्ये। ।५ । । 


'कल्पलतामिव फलदां लोके, प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके | 


गंगे कृततरलापांगे । ।६ । | 
पारावार विहारिणि गंगे, सुखनिता कृततरलाप 
तव कृपया चेत्‌ स्रोतः स्नातः, पुनरपि जठरे सोऽपि-न जातः | 
नरकनिवारिणि जाह्नवी गंगे, कलुषविनाशिनि महिमोतुंगे । । ७ ।। 
परिलसंदंगे पुण्यतरंगे, जय जय जाह्नवी करुणापांगे। 


शुभवे अदे सेवकशरणे। L 
SHEET | TET, सूलदे शुभ lection. 
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त्रिभुवनसारे वसुधाहारे, त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे । ।९ । । 
अलकानन्दे परमानन्दे, कुरुमयि करुणां कातर-वन्दे | 
तव तट निकटे यस्य हि वासः, खलु वैकुण्ठे तस्य निवास: | ।१० । | 
वरमिह नीरे कमठो मीनः, किं वा तीरे सरटः क्षीण: | 
अथवा श्वपचो गव्युतिदीनः, न च तव दूरे नृपति कुलीनः।।११।। 
भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये, देवि द्रवमयि मुनिवरकन्ये | 
गड्गास्तवमिदममलं नित्यं, पठति नरो यः स जयति सत्यम्‌ LR 1 1 
येषां हृदये गङ्गाभक्तिः, तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः | 
मधुरमनोहर पज्झटिकाभिः, परमानन्दाकलितसुधाभिः । ।१३।। 
गङ्गास्तोत्रमिदं भवसारम्‌, वाञ्छितफलदं विगलितभारम्‌ | 
शंकर सेवक शंकर रचितम्‌, पठतु च विषयीदमिति समाप्तम्‌ । ।१४।। 

(श्रीमच्छड्कराचार्य रचित) 


सूर्य 
ध्यान-- 


35 रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धुम्‌ भानुं समस्त जगतामधिपं भजामि | 
पद्मद्वयाभयवरं दधतं कराजैर्माणिक्यमौलिमरुणाड्गरुचिं त्रिनेत्रम्‌ । । ` 
पूजामन्त्र- ; 
2 हाँ ही सः एष गन्ध: श्रीसूर्याय नम: | इसी रूप में विविध उपचारों से पूजा 
। 
अर्घ्यदानमन्त्र- दि 
(१) एक अञ्जलि जल द्वारा निम्नलिखित मंत्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें। 
3 नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । 
जगत्‌ सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने | 
इदमर्घ्य ॐ नमो भगवते श्री सूर्याय नम: । | 
३ एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते। 
7 अनुकम्पय मां भक्तं गृहाणार्घ्यं दिवाकर | | 
(२) तन्त्र मत में- | 
हाँ ही सः मार्तण्डमैरवाय प्रकाशशक्ति सहिताय एष अर्घ्य: श्री सूर्याय नमः 
ॐ घृणि सूर्य आदित्य एष अर्घ्य: श्री सह, collection eee 
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प्रणाम- ३ जवाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ | 
ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌।। 
३ नमो सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाश हेतवे। 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे, विरंचि नारायण शङ्करात्मने । | 
3% नमो भगवते श्री सूर्याय AA: | 


श्री सूर्यस्तोत्राणि 
श्री सूर्याष्टकम्‌ 
साम्ब उवाच 
आदिदेव | नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर ! 
दिवाकर ! नमस्तुभ्यं प्रभाकर ! नमोऽस्तु ते।।१।। 
सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचण्डं कश्यपात्मजम्‌ | 
शवेतपद्मधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌।।२।। 
लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम्‌। 
महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌।।३।। 
त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म=विष्णु-महेश्वरम्‌। 
महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌। । ४।। 
बृंहितं तेज-पुञ्जं -च वायुराकाशमेव च। 
प्रभुस्त्वं सर्वलोकानां तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌।।५।। 
बन्धूक-पुष्प-सङ्काशं हार-कुण्डल-भूषितम्‌। 
एकचक्रधरं देवं तं .सूर्य प्रणमाम्यहम्‌।।६।। 
त॑ सूर्य जगत्कर्तारं महातेजःप्रदीपनम्‌। 
महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ । ।७ । । 
तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञान-विज्ञान-मोक्षदम्‌। 
महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ । ।८ । । 
सूर्याष्टकं पठेन्नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम्‌ | 
अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ । ।९ । । 
आमिषं मधुपानं च य: करोति Tales | 
सप्तजन्म भवेद्रोगी जन्म-जन्म दरिद्रता | 1१० । | 
स्त्री-तैल-मधु-मांसानियस्त्यजेत्तु रवेर्दिने। . 


ae दारिद्रयं सर्यलोक गच्छति 
न ae; i Kanya 18 MS टप) I l 
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श्री सूर्याय नमः 
वशिष्ठ उवाच 
ॐ श्रीसूर्यस्तवराजस्तोत्रस्य वशिष्ठऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः श्रीसूर्यो देवता 
सर्वपापक्षयपूर्वक-सर्वरोगोपशमनार्थे विनियोगः | 

ॐ रथस्थं चिन्तयेद्‌ भानु द्विभुजं रक्तवाससम्‌ | 
दाडिम्बीपुष्पसङ्काशं पद्मादिभिरलङ्कृतम्‌।। १।। 
3% विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रवि: | 
लोकप्रकाशकः श्रीमाल्लोकचकुग्रहिश्वरः | ।२ । । 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्त्ता हर्ता तमिस्त्रहा । 
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहन: । 1२ । । 
गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेवनमस्कृतः | 
एकविंशतिरित्येव स्तव इष्ट सदा मम।।४।। 
श्रीरारोग्यकरशचैव धनवृद्धिर्यशस्करः | 
स्तवराज इति ख्यातस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । । ५ । । 
य एतेन महाबाहो द्वे सन्ध्येऽस्तमनोदये | 
स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। ।६ । । 
कायिकं वाचिकञ्चैव मानसं यच्च दुष्कृतम्‌। 
एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः | ।७ । | 
एष जप्यशच होमश्च सन्ध्योपासनमेव च। 
बलिमन्त्रोऽ्ध्यमन्त्रशच धूपमन्त्रश्चतधैव च।।८।। 
अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे । 
पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वपाप (व्याधि)हरः शुभ: | LI 
एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ भास्करो जगदीश्वर: | 
आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तर धीयत । ।१०।। 
साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताशववाहनम्‌ | 
पूतात्मा नीएज: श्रीमांस्तस्माद्रोगाद्विमुक्तवान्‌ | ।११।। 

इति श्री साम्बपुराणे रोगापनयने शरीसूर्यवक्त्रविनिर्गतः | 
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सूर्यस्तोत्रम्‌ 
(वाल्मीकि रामायणे उक्त “आदित्य हृदय”) 
ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌। 
रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ । । १।। 
दवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌। 
उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवानृषिः । ।२।। 
राम राम महाबाहो श्रुणु गुह्यं सनातनम्‌। 
येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसि । ।३ । । 
आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्‌ । 
जयावहं जपेन्नित्यमक्षात्‌ परमं शिवम्‌।।४।। 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
चिन्ताशोक प्रशमनमायुर्वर््नमुत्तमम्‌ 11५।। 
रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌। 
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌।।६।। 
सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः। 
एष देवासुरगनांल्लोकान्‌ पाति गभस्तिभिः । ।७।। 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः | 
महेन्द्रो धनद: कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः।।८।। 
पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनो मरुतो मनु: । 
वायुर्वहिन: प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ।।९।। 
आदित्य: सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ 
सुवर्ण सदृशों भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः । 1१० । | 
हरिदशचः deen: सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌। 
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्त्तण्ड अंशुमान्‌। ।११।। 
हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोभास्करो रविः। 
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः ।।१२।। 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्‌ यजुः सामपारगः। 
घनवृष्टिरपां मित्रं विन्ध्यवीधीप्लवङ्गमः।।१३।। 
आतपी मण्डली मृत्यु पिङ्गलः सर्वतापनः | 
कविर्विषके महता aA AOR RY । । 
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तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्तमोष्स्तुते | ।१५ । । 
“नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः।।१६।। 
जयाय जयभद्राय हर्यश्चाय नमो AA: | 
नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः।।१७।। 
नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः। 
नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः।।१८।। 
ब्रह्मेशानाच्युतेशाय _ सूर्यायादित्यवर्चसे । 
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः।।१९।। 
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुध्नायामितात्मने | 
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः।।२०।। 
तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे | 
नमस्ते मोहभिनिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे । ।२१।। 
नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः। 
पायत्येष तपंत्येष वर्षत्येष गभस्तिभि:।।२२।। 
` एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। 
एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्‌। ।२३।। 
वेदाइच क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभु: । ।२४।। ` 
एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु . च। 
कीर्तयन्‌ पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव।।२५।। 
पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 
एतत्‌ त्रिगुणितं जप्त्वा मुद्धेषु विजयिष्यस्ति । ।२६ । । 
अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि | 
एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम्‌। ।२७।। 
एतत्‌ श्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा | 
धारयामास सुप्रीता राघवः प्रयतात्मवान्‌।।२८।। 
आदित्यं YA जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान्‌ 
PARP TRE. दीर्फवाच्‌। ।२९ । । 
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रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत्‌। 
सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्‌।।३०।। 
अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रह्ृष्यमानः। 
निशिचरपति संक्षयं विदित्वासुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ।।३१।। 
इत्यार्थे श्रीमत्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विशति सहक्तिकायां 
संहितायां युद्धकाण्डे आदित्यहृदयं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्ग: । । 


_नवग्रह स्तोत्रम्‌ 
रवि- जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌। 
ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌।। 
चन्द्र- दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसमुद्भवम्‌। 
नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणम्‌। | 
मंगल- धरणी गर्भसम्भूतं विदयुत्पुञ्जसमप्रभम्‌। 
कुमारं शक्तिहस्तञ्च लोहिताड्गं नमाम्यहम्‌।। 
बुध- ` प्रियङ्गु-कलिका-श्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌। 
सौम्यं सर्वगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌ । | 
बृहस्पति- देवतानाम्‌ ऋषीनाञ्च गुरं कनकसन्निभम्‌ | 
वन्द्यभूतँ त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्‌! | 
शुक्र- हिम-कुन्द-मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्‌। 
सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्‌ । । 
शनि- -नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌। 
छायाया गर्भसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌।। 
राहू- अर्धकायं महाघोरं चन्द्रादित्यविमर्दकम्‌। 
सिंहिकाया: सुतं रौद्रं तं राहु प्रणमाम्यहम्‌ । | 
केतु- पलालधूमसंकाशं ताराग्रहविमर्दकम्‌। 
रौद्रं रौद्रात्मकं क्रूरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्‌ । । 
इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत्‌ सुसमाहितः । 
दिवा वा यदि वा रात्रौ शान्तिस्तस्य न संशय: । । 
ऐशवर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ | 
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ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशय: । । 
श्री श्री नवग्रह कवच (उड़दाय प्रदीपम्‌ से संग्रहीत) 
पार्वत्युवाच-श्रीमान्‌ सर्वशास्त्रज्ञ देवताधीइवर प्रभो। अक्षयं कवचं दिव्यं 
ग्रहादिरदैवतां विभो । पुरा संसूचितं गुह्यं सुभक्ताक्षयकारकम्‌। कृपा मयि तवास्ते चेत्‌ 
कथय श्रीमहेश्वर। | 
श्रीशिवोवाच-श्रणु देवि प्रियतमे कवचं देवदुर्लभम्‌। यत्‌ धृत्वा देवताः Í सर्वे 
अमराः स्युर्वरानने। तव प्रीतिवशात्‌ वचूमि न देयं यस्य कस्यचित्‌। 32 हाँ ही सो 
मे शिव: पातु श्रीसूर्य ग्रहभूपति: | ॐ ut at सः मुखं पातु श्रीचन्द्रोग्रहराजक: | । 
39 हाँ ही हाँ स: HA पातु ग्रहसेनापति: कुज: । । पायादों हाँ wt हां स: पादौ ज्ञो 
नृपपालकः।। ॐ ot at ot स: कटिं मे तु पायादमरपूजित:। ३2 हौं हीं सो 
दैत्यपूज्यो हृदयं परिरक्षतु। ॐ Vit शौं सः पातु नाभि मे ग्रहप्रेष्प: शनैश्चरः | | छौं 
छां छौं स: कण्ठदेशं श्रीराहरर्देवमर्दक: । ३» Gt फां wt सः शिखी मे तु 
सर्वाङ्गमभितोऽवतु । । ग्रहाश्चैते भोगदेहा नित्यास्तुस्फुटित ग्रहाः एतदंशांश संम्भूता: 
पान्तु नित्यन्तु दुर्बलात्‌। अक्षयं कवचं पुण्यं सूर्यादि ग्रहदैवतम्‌। पठेद्वा पाठयेद्वापि 
धारयेद्वा जनः शुचिः । । स शुद्ध प्रनुादिष्टां दुर्लभां त्रिदशैस्तु याम्‌ | | तवस्नेहवशादुत्तं 
जगन्मंगलकारकम्‌। ऋषिः प्रोक्त भैरवोऽस्य छन्दोऽनुष्टुप प्रकीर्तितम्‌ | 
श्रीसूर्यादिग्रहास्तत्र देवताः परिकीर्तिताः। सर्वकामार्थ संसिद्धर्विनियोगो मयोदितः । | 
ग्रहयन्त्रान्वितं कृत्वाभीष्टमक्षयमाप्नुयात्‌।। 
इति श्री ग्रहजामले पार्वतीशवर सम्वादे जगदुदुर्लभाक्षय नाम कवचं समाप्तम्‌ | 

मंगलचण्डी का पूजामन्त्र- 

ही श्री क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगलचण्डिके 

हूँ हूँ फट्‌ स्वाहा एते गन्धपुष्पे मंगलचण्डिकायै नम: | 
दक्षिणा काली का पूजामन्त्र- 

क्री एष गन्धः दक्षिणाकालिकायै देवतायै नमः | 

क्री इदं कुशीदं दक्षिणाकालिकायै देवतायै नम: | 

क्री एते गन्धपुष्मे दक्षिणाकालिकायै देवतायै नमः | 

क्री इदं सचन्दनबिल्वपत्र दक्षिणाकालिकावै देवतायै नमः | 

क्री एष धूपः दंक्षिणाकालिकायै देवतायै नमः। 

क्री एष दीपः दक्षिणाकालिकायै देवतायै नम: | 

क्री Wy नैवेदं उक्षिणानातिायै देत लढवाल. 


(६२) 
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स्वाहा एते गन्धपुष्पे अन्नपूर्णाये नम: | 

षष्ठी एवं मार्कण्डेय का पूजामन्त्र-ही षष्ठीदेव्यै स्वाहा एते गन्धपुष्पे 
षष्ठी देव्यै नम: | तथा हीं मां एते गन्धपुष्पे मार्कण्डेयाय नमः | 

गरुड़ भगवान जी का पूजामन्त्र-ॐ ग्रां गरी यूं ग्र ग्रौ ग्र: ॐ क्षिप: 3 
स्वाहा एते गन्धपुष्पे श्री गरुडाय नमः । 

महावीर जी (हनुमान जी) का पूजामन्त्र- 

39 हां हीं हूं हैं डों हू: फट्‌ स्वाहा ॐ हं 
हनुमते रुद्रात्मकाय हुं, फट्‌ एते गन्धपुष्पे हनुमते नम: | 

सत्यनारायण का ध्यान एवं पूजामन्त्र-3ॐ ध्यायेत्‌ सत्यं गुणातीतं 
गुणत्रयसमन्वितम्‌। लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बरधरं हरिम्‌। इन्दीवरदलश्यामं 
शंखचक्रगदाधरम्‌ नारायणं चतुर्बाहुं श्रीवत्सपदभूषितम्‌। गोविन्दं गोकुलानन्दं जगतः 
पितरं गुरुम्‌ । | 

पूजामन्त्र-3ॐ सत्यनारायणाय नमः एते गन्धपुष्पे सत्यनारायणाय नम: | 
इसी रूप में विविध उपचारों से पूजा। 

अबीर दान का मंत्र-(ठाकुर जी) ॐ नमो नारायणाय इदं फल्गुचूर्ण 
(फल्गुमुष्टि) ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा। (गुरुजी) ऐं इदं 
फल्गुचूर्ण (फल्गुमुष्टि) ॐ श्री गुरवे नम: । 

प्रार्थना- ३० फल्गुं गृहाण देवेश लोकनाथ महाशय। 

फल्गुना देवदेवेश सुषप्रीताभव केशव।। 


तर्पण पद्धति 
(सामवेदीय) 
स्थूल शरीर के विनाश हो जाने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। अतः 
हमारे मृत पिता माता आदि के शरीर में जो आत्मा अवस्थित थी, वे वर्तमान में 
जिस किसी भी शरीर में अवस्थान क्यों न करें, उस शरीर में ही शास्त्रोक्त 
जलक्रिया द्वारा वे तृप्ति लाभ कर लेते हैं-इस शास्त्रोक्त जलक्रिया का नाम ही 
विद्र- सभी का समस्त मंत्रों के उच्चारण एवं सब देवताओं की पूजा का अधिकार 


शास्त्रोक्त नहीं है। एकमात्र सदगुरु से मंत्रोच्चारण एवं पूजन का अधिकार 
पूछकर, सम्मति लेकर पूजा करें। इस विषय में प्रकाशक का कोई«दोष नहीं है। 
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(६४) 

तर्पण! है॥सर्पणःजल/कोगसूश्मतम'अंश् संत्रबत्त ओ; ब्व्वकेव्तरर्तमान शरीर की 
भक्ष्य वस्तु के सूक्ष्मतम अंश के साथ मिश्रित होकर तृप्ति प्रदान करता है । इसलिये 
शास्त्रोक्त विधि का ठीक-ठीक अनुसरण एवं शुद्ध मंत्र उच्चारण करना चाहिये। 

तर्पणाधिकारी व्यक्ति स्नान के पश्चात्‌ आचमन एवं: विष्णु स्मरण करके 
कृताञ्जलि पूर्वक “ॐ कुरक्षेत्र-गया-गंगा-प्रभास-पुष्कराणि च । तीर्थान्येतानि पुण्यानि 
तर्पणकाले भवत्विह । 1” इस मंत्र से तीर्थ आव्राहन करते हुए देवतर्पण करें। 
देवतर्पण :— 

पूर्वमुख होकर (ब्राह्मणणण उपवीती-अर्थात्‌ जिस तरह यज्ञोपवीत धारण 
किया जाता है, उसी प्रकार बाँयें कंधे पर रखकर) अन्वारब्ध (दक्षिण हस्तसंयुक्त 
वाम हस्त) दक्षिण हस्त से देवतीर्थ द्वारा (अंगुली के अग्रभाग का नाम है देवतीर्थ) 
प्रत्येक को एक-एक बार शुद्ध (तिल रहित) जल दें- न 

(3%) ब्रह्मा तृप्पतां। (३2) विष्णुस्तृप्यतां। (3) रुद्रस्तृप्यतां । (3%) प्रजापति- 


स्तृप्यतां। ।१।। 
इसी रूप में अन्वारब्द्ध दक्षिण हस्त के देवतीर्थ द्वारा निम्नलिखित मंत्र से भी 
एक बार शुद्ध जल दें - 
३+ देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्वाप्सरसोऽसुराः | 
करूराः सर्पाः सुपर्णाश्च तरवो जिह्यगाः खगाः | 
विद्याधराः जलाधारास्तथैवाकाशगामिनः 1 
निराहाराश्च ये जीवाः पापे धर्मेरताइच ये। 
तेषामाप्यायनायैतद्‌ दीयते सलिलं मया।।२।। 
मनुष्यतर्पण :— 


इसके बाद सामवेदीय मतानुयायी पश्चिम मुख (ब्राह्मण लोग निवीती. अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत को माला की तरह धारण करके) होकर निम्नलिखित मंत्र से दक्षिण 
हस्त के कायतीर्थ (कनिष्ठा अंगुली के मूलदेश को कायतीर्थ कहा जाता है) द्वारा दो 
बार शुद्ध (तिल रहित) जल प्रदान करें - 
3३% सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः | 
i oe वोढुः पन्वशिखस्तथा | 
सव ते तृप्तिमायान्तु मद्दत्तेनाम्बुना सदा।।३।। 
ऋषि तर्पण :- "याक 
फिर पूर्वमुख (ब्राह्मणगण उपवीती होकर) होकर अन्वारब्ध दक्षिण हस्त के 


देवतीर्थ द्वारा निम्नलिखित मंत्र से एक-एक बार शुद्ध जल (तिलरहित) दें- 
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) 
EU Ss) औत्रस्तृप्यता। (ॐ) aga 
(3) पुलस्त्यस्तृप्यतां। (S) पुलहस्तृप्यतां। (३५) क्रतुस्तृप्पता | 
(ॐ) प्रचेतास्तृप्यतां | (३) वशिष्ठस्तृप्यतां। (S) भुगुस्तृप्यतां । 
(3%) नारदस्तृप्यतां | (84) देवास्तृप्यन्ताम्‌। (ॐ) ब्रह्मर्षयस्तृप्पन्ताम्‌। 
दिव्यपितृतर्पण- 
इसके बाद दक्षिण मुख (ब्राह्मणगण प्राचीनावीती होकर अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 
दक्षिण स्कन्ध पर धारण करके) होकर दो हाथों से अव्जलि करके पितृतीर्थ (दक्षिण 
हस्त के तर्जनी एवं अंगुष्ठ के मध्यभाग) द्वारा निम्नलिखित प्रत्येक को एक-एक 
अज्जलि तिलसहित जल प्रदान करें- 
(ॐ) अग्निष्वात्ता: पितरस्तृप्यन्तामेतत्‌ सतिलगंगोदक* तेभ्यः (ar) | 
_ (ॐ) सौम्याः पितरस्तृप्यन्तामेतत्‌ सतिलगंगोदकं तेभ्यः (er) | 
(३४) हविष्मन्तः पितरस्तृप्यन्तामेतत्‌ सतिलगंगोदकं तेभ्यः (स्वधा) | 
(३+) उष्मपाः पितरस्तृप्यन्तामेतत्‌ सतिलगंगोदकं तेभ्यः (स्वधा) | 
(३०) सुकालिनः पितरस्तृप्यन्तामेतत्‌ सतिलगंगोदकं तेभ्यः (स्वधा) 


र 
न्न 


| 
(3%) वर्हिषद: पितरस्तृप्यन्तामेतत्‌ सतिलगंगोदक तेभ्यः (स्वधा) | 
(3४) आज्यपाः पितरस्तृप्पन्तामेतत्‌ सतिलगंगोदक तेभ्यः (स्वधा) | 
यमतर्पण--यह प्रत्येक दिन या पितृपक्ष में नहीं करना पड़ता है, इसलिये इस 
स्थान पर इसका उल्लेख नहीं किया गया, यह आश्विनी कृष्णा चतुर्दशी को ही 
करना चाहिये। यह अन्य मतों में भी अवश्य देखा जाता है। 
भीष्मतर्पण-यह केवल भीष्माष्टमी को ही करना चाहिये। इसलिये इस 
स्थान पर उल्लेख नहीं किया गया है। 
पितृगण का आवाहन-दक्षिण मुख (ब्राह्मणगण प्राचीनावीती होकर) कृताव्जलि 
होकर बोलें :- (3%) आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहणन्त्वपोऽञ्जलिं। 
सामवेदी ब्राह्मणगणों का पितृविसर्जन- 
दक्षिणमुख एवं प्राचीनावीती होकर दो हाथों से अञ्जलि बनाकर पितृतीर्थ द्वारा 
तिलयुक्त गंगाजल (शुद्धजल व तीर्थजल) निम्नलिखित रूप में दे :- 
विष्णुर" अमुकगोत्रः पिता अमुकदेवशर्मा तृप्यतामेतत्‌ सतिलगंगोदकं स्वधा 
३ बार 
विष्णुरो' अमुकगोत्रः पितामहः , ns SE स्वधा (` राद) अमुकगोत्रः पितामहः „ „ तस्मै स्वधा (३ बार) 
आ्यांगाजल के साथ-साथ 'सतिलोदक' बोलना होगा | अन्य तीर्थ का जल होने पर 


उस तीर्थ के नास BET Sha We ection ६ | 


(६६) 
विष्णुरोँ sea शतम अंमुकदेवशर्मजुष्मतेतत्‌ RRINE तस्मै स्वधा 


(३ बार) 
Ru अमुकगोत्रः मातामहः ,, „ तस्मै स्वधा (३ बार) 
विष्णुरो' अमुकगोत्रः प्रमातामहः ,, „ तस्मै स्वधा (३ बार) 
विष्णुरो अमुकगोत्र: वृद्धप्रमातामहः „ तस्मै स्वधा (३ बार) 
विष्णुरो' अमुकगोत्रा माता अमुकदेवी तृप्यतामेतत्‌ सतिलगंगोदकं तस्मै स्वधा 

(३ बार) 
विष्णुरो' अमुकगोत्रा पितामही ,, i FR (हे बारे) 
Au अमुकगोत्रा प्रपितामही ,, 5, A „ (3 3) 
विष्णुरो अमुकगोत्रा मातामही ,, ja क » (१ बार) 
विष्णुरो अमुकगोत्रा प्रमातामही ,, z 5 ` ((@ जार) 
विष्णुरो अमुकगोत्रा वृद्धप्रमातामही ,, २. ॥(९ बार) 


शूद्र का पितृतर्पण- 
दक्षिण मुख होकर दोनों हाथों से अन्जलि बनाकर पितृतीर्थ द्वारा (तर्जनी व 

अँगूठे का मध्यभाग) निम्नलिखित रूप में देना चाहिये। 

विष्णुर्नम: अमुक गोत्र पितः अमुक (नाम-पदवी के साथ दास शब्द जोड़कर 
घोषदास इत्यादि) तृप्पस्व, एतत्ते सतिलगंगोदक नम: (३ बार) 
» » पितामह तृप्यस्व, एतत्ते सतिलगंगोदक नमः (३ बार) 
„ » प्रपितामह तृप्यस्व, एतत्ते सतिलगंगोदक नमः (३ बार) 
„» » मातामह तृप्यस्व, एतत्ते सतिलगंगोदकं नम: (३ बार) 
» =» प्रमातामह तृप्यस्व, एतत्ते सतिलगंगोदकं नमः (३ बार) 
„ »  वृद्धप्रमातामह तृप्यस्व, एतत्ते सतिलगंगोदकं नमः (३ बार) 

विष्णुर्नमः अमुक गोत्रे मात: अमुक (नाम-पदवी के साथ दासी योग करके- 


जैसे-वसुदासी)- एतत्ते सतिलगंगोदकं नम: (३ बार) 
„ ० पितामही एतत्ते सतिलगंगोदकं नम: (३ बार) 
» प्रपितामही एतत्ते सतिलगंगोदकं नमः (३ बार) 
» =» ` मातामही एतत्ते सतिलगंगोदकं नमः (१ बार) 
११ » प्रमातामही एतत्ते सतिलगंगोदकं नम: (१ बार) 
„ ०  वृद्धप्रमातामही एतत्ते सतिलगंगोदकं नमः (१ बार) 
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इसके बाद :- (१) (ॐ)अग्निदग्धाशच ये जीवा येऽपादग्धाः कुले मम। 


भूमी दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌। । 
(२) (३) येऽबान्धवा बान्धवा वा, येऽन्यजन्मनि बान्धवाः | 
ते तृप्तिमखिलां यान्तुः ये चास्मत्तोयकांक्षिण: । । 
उपरोक्त दो मन्त्रों में एक-एक अञ्जलि तिलयुक्त जल दें। 
रामतर्पण-दक्षिण मुख होकर (ब्राह्मणणण प्राचीनावीती) निम्न मंत्र बोलकर 
पितृतीर्थं द्वारा तीन अञ्जलि तिलयुक्त जल दें। 
> आब्रह्मभुवनाल्लोका देवर्षि-पितृ-मानवाः | 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृ-मातामहादयः। | 
अतीत कुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां। 
मया दत्तेन तोयेन तृप्यन्तु भुवनत्रयम्‌ | 
लक्ष्मणतर्पण-राम तर्पण की तरह तिलयुक्त जल प्रदान करें। 
' (३9) आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्‌ तृप्यतु । | 
(विःद्रः-सम्पूर्ण तर्पण में अशक्त होने पर रामतर्पण करें। रामतर्पण में भी 
अशक्त होने पर लक्ष्मण तर्पण करें।) 
वस्त्रनिष्पीडनोदक-स्थल पर उठकर (ब्राह्मणगण प्राचीनावीती) दक्षिणमुख 
होकर पितृतीर्थ द्वारा वस्त्र निष्पीडन (निचोड़ा हुआ) जल निम्नलिखित मन्त्र से एक 
बार भूमि पर निक्षेप करें। 
(३#) ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रागोत्रिणो मृता:। 
ते तृप्यन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकं | | 
पितृस्तुति- पुनः जल में उतरकर कृताञ्जलि होकर पाठ करना चाहिये- 
ॐ पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तपः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः । । 
Agama- (३) पितृन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः | 
स्वधाभुज: काम्यफलाभिसन्धौ । 
प्रदानशक्ता: सकलेप्सितानां 
विमुक्तिदा येऽनभिसंहितेषु | | 
(वि:द्र:-क्षत्रिय लोग दास” की जगह त्रातृवर्म्मन्‌” एवं वैश्यलोग दत्तभूते” वा 
गुप्तभूते' एवं 'विष्णुर्नमः' की जगह विष्णुवो ' बोलें | कालाशौच में केवल प्रेत को 
ही तर्पण किया जाता Zo अन्य PRU को, रहीं Viyalaya Collection. 


(६८) 
Digitized by Aya Sama) Faundaton Chinas कपगेन्मेण्अंधिकार नहीं È । 


i जीवित पिता वाले व्य 
'विधवायें पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र के अभाव में स्वामी, ससुर एवं ससुर के पिता (बड़े ससुर) 
से लेकर वृद्धप्रमातामही पर्यन्त 


इन तीन पुरुषों का तर्पण कर सकती हैं। पितामह 
ग्यारह व्यक्तियों के बीच में कोई जीवित, पतित या प्रेतावस्थ रहने पर उसको 
छोड़कर उससे ऊपर के व्यक्ति को लेकर एकादश संख्या पूर्ण करनी पड़ती है। 
प्रपितामह के वृद्धप्रपितामह, अतिवृद्धप्रपितामह एवं वृद्धप्रमातामह के बाद 
अतिवृद्धप्रमातामह, अत्यातिवृद्धप्रमातामह | किसी का नाम ज्ञात न रहने पर-जैसे 
क चन्द्र के प्रपितामह का नाम ज्ञात नहीं है-वहाँ विष्णुरो अमुक गोत्र श्री क चन्द्र 
देवशर्मप्रपितामह देवशर्मन्‌ इत्यादि उल्लेख करना होगा। समर्थ होने पर मृत (मृत्यु 
के एक वर्ष बाद) भ्राता, पिता के छोटे या बड़े भाई, मामा, बूआ, फूफा, मौंसी, 
मांसा, सौतेली माँ, सवर्ण मित्र आदि को इसी समय एक-एक अन्जलि सतिल जल 
देकर उक्त रूप मंत्र से तर्पण करें। 
इति तर्पण विधि समाप्तम्‌ । । ॐॐ तत्‌ सत्‌। I 


कुछ ज्ञातव्य विषय 
पञ्चगव्य-गोमय (१ भाग), गोमूत्र (२ भाग), घृत (४ भाग), दुग्ध 
(८ भाग), दधि (८ भाग)। 
पञ्चगव्य शोधन- 
१. जा गावश्चिद्घा समन्यवः सजात्येन मर्तः सबन्धवः | रिहते ककुभो 
:। 


२. (गोमूत्र)-गायत्री 
३. (ga)-3% घृतवती भुवनानामभिश्रियोवी, पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा | द्यावाप्थिवी 
वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा। ` 


४. (दुग्ध)-ॐ# गव्यो षु णो यथा पुरा श्वयोत रथया । वरिवस्या महोताम्‌। 

५. (दधि)-3ॐ दधिक्रावणो अकारिषं, जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। सुरभि नो मुथा 
करत्‌, प्राण आयूंषि तारिषत्‌।। 

६. (कुशोदक)-3ॐ दैवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां 
गृहणामि। (एकत्रीकरण)-गायत्री। 

पञ्चामृत के द्रव्य और उनका शोधन 

पञ्चामृत-दधि, दुग्ध, घृत, शर्करा, मधु। 
अन्य A ASMA HLM मधु | 
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१. नारिकेल जल-इष्टमंत्र। (दधि-पञ्चगव्य की तरह) 
२. क्षीर या दूध-पज्चगव्य की तरह। 
३. शर्करा--सहस्रशीर्षा इत्यादि मन्त्र । 
४. घृत-पज्चगव्य की तरह। 
५. मधु- Š मधु वाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धव: | 
माध्वीर्न: सन्त्वोषधी: | | ॐ मधु नक्तमुतोषसो, 
मधुमत्‌ पार्थिवं रज: | मधु चौरस्तु न: पिता । । 
3% मधुमान्नो वनस्पति, -र्मधुमान्‌ अस्तु सूर्य: | 
माध्वीर्गावो भवन्तु न: । । 
विःद्रः-पञ्चामृत में नारिकेल जल व कच्चा दूध सम परिमाण में देना 
चाहिये | 
पूजोपचार-नित्यपूजा पञ्चोपचार से की जा सकती है। विशेष पूजा के 
समय सामर्थ्य के अनुसार दशोपचार, षोडशोपचार अथवा अष्टादशोपचार द्वारा 
पूजा की जाती है। 
पञ्चोपचार-गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। 
दशोपचार--पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, स्नानीय, (पुनः आचमनीय), गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल । 
चोडशोपचार--आसन, स्वागत, पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, मधुपर्क, ताम्बूल, 
(स्तवपाठ) और तर्पण (नमस्कार) । 
अष्टादशोपचार--आसन, स्वागत, प्रश्‍न, पादय, अर्ध्य, आचमनीय, मधुपर्क, 
स्नानीय, वस्त्र, (यज्ञोपवीत) भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, अन्न, (दर्पण) माल्य, 
अनुलेपन, तर्पण और नमस्कार | 
मधुपर्क-दधि (४ तोला), घृत (४ तोला), मधु (१६ तोला), चीनी (४ तोला), 
नारिकेल जल (४ तोला) । 


द्रव्य शुद्धि 
धातुपात्र-शूद्र भोजन करे तो ३ बार राख खं अम्ल (खटाई) जल द्वारा 
साफ करने से ही विशुद्ध होता है; जो पात्र सूतिका, मदिरा, विष्ठा, मूत्र और 
रजस्वला के सम्पर्क से अशुद्ध होता है, उस पात्र को अग्नि में निक्षेप करके कुछ 
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(७०) 
सोची क a eT ०पा०सतेः हर” धोमेनसेणहीण्शुखएक्षो' जाता है। 
कास्य पात्र-भस्म द्वारा शुद्ध होता है। 
ताम्र व पीतल का पात्र-खटाई द्वारा शुद्ध होता है। 
मृत्तिका पात्र-अम्निपाक द्वारा शुद्ध होता है। 
भग्न कांस्य पात्र-इस पात्र में भोजन करने पर ब्राह्मण नदी में स्नान 
करके एक हजार आठ गायत्री जप करे और एकाहारी रहे, तब शुद्ध हो सकता है। 
ताम्र, चाँदी, स्वर्ण, प्रस्तर-ये सब पात्र भग्न होने पर अशुद्ध नहीं होते । 
सरोवर का जल अशुद्ध होने पर-अशुद्ध जल में से १०० कलसी जल 
गिरा दें। 
पुष्करिणी का जल अशुद्ध होने पर-अशुद्ध जल में से ६० कलसी जल 
गिरा दें। 
कूप का जल अशुद्ध होने पर-अशुद्ध जल में से ३० कलसी जल गिरा 
दें। 
तत्पश्चात्‌ मन्त्रपूत पञ्चगव्य इन सरोवरादि में निक्षिप्त करने पर उनका जल 
शुद्ध हो जाता है। 
आकाशःप्रदीपदान का मन्त्र-कार्तिक मास की १ तारीख से प्रतिदिन 
संध्याकाल में शून्य (आकाश) में इस मन्त्र से प्रदीप चढ़ाना चाहिये: 
दामोदराय नभसि तुलायां लोलया सह। 
प्रदीपस्ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय वेधसे । | 
आतृ द्वितीया-देशाचार के अनुरूप क्रिया करके और भगिनी भ्राता को 
तिलक लगाकर फिर अन्न देकर कहे- 
भातस्तवाग्रजाताहं Feet भक्तमिदं शुभं। 
प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेषत: | | 
कनिष्ठ भगिनी--आतस्तवानुजाहं इत्यादि कहे। आता को भी भगिनी को 
कुछ देना चाहिये-शास्त्र में है-'दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विशेषतः |” इसलिये 
आतृ द्वितीया-भाई-बहन के आदान-प्रदान का मिलन उत्सव है। 
yalaya 00 
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. पूजाकाल का नियम 


देवपूजा-पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करके बैठें। रात्रि के समय देव कार्य 
उत्तर की ओर मुँह करके करें। 


होम-दिवस में या रात्रि में हर समय ही पूर्व मुख होकर करें। 

शिव व काली पूजा-सब समय ही उत्तर मुख होकर करें। 

प्रेत-कार्य-दक्षिण मुख होकर करें | 

दाता पूर्व मुख होकर दान करें एवं ग्रहीता उत्तर मुख होकर ग्रहण करें; 
केवल विवाह के समय दाता उत्तर मुख एवं ग्रहीता अर्थात्‌ वर पूर्व मुख होकर बैठें । 

शयन विधि-रात्रि के समय भोजन के बाद मुख एवं हाथ-पैर धोकर अच्छी 
तरह पोंछकर शयन करें। पश्चिम और उत्तर की ओर सिर रखकर शयन न 
करें। किन्तु प्रवास में पश्चिम की ओर सिर करके शयन किया जा सकता है। 
विष्णु को प्रणाम करके, उनकी मूर्ति का ध्यान एवं अपने इष्ट मंत्र का जप 
करते-करते सो जाना चाहिये। 
बिल्वपत्र चयन मन्त्र- 

32 पुण्यवृक्ष महाभाग मालूर (बैल का वृक्ष) श्रीफल बिल का पेड़) प्रभो। 

महेश पूजनार्थाय त्वत्पत्राणि चिनोम्यहम्‌ । । 


बिल्ववृक्ष प्रणाम मन्त्र- 
3% महादेव प्रियकरो वासुदेवप्रियः सदा | 
उमा प्रीतिकरो वृक्षो बिल्ववृक्ष नमोऽस्तुते।। 
Raga में जलदान का मंत्र- 
se श्रीफल श्रीनिकेतोऽसि सदा विजयवद्धनः | 
घर्मार्थकाममोक्षाय स्नापयामि शिवप्रियः । । 
द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, मध्याहनकाल, सायंकाल एवं रात्रि में बिल्वपत्र 
चयन न करें। वृक्ष की शाखा न टूटे, यह ध्यान रहे। त्रिपत्रान्वित, वुन्तयुक्त, 
निश्छिद्र एवं चक्रहीन बिल्वपत्र ही प्रशस्त माना जाता है। 
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श्रीहनुमानचालीसा 


दोहा 
श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि। 
बरनऊँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि।। 
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। 
बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।। 
चौपाई 


जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।। 
राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा।। 
महाबीर बिक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी।। 
कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुचित केसा।। 
हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै। काँधे मूँज जनेऊ साजै।। 
संकर सुवन केसरीनंदन। तेज प्रताप महा जग बंदन।। 
विद्यावान गुनी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर।। 
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लषन सीता मन बसिया।। 
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा। बिकट रूप धरि लंक जरावा | 
भीम रूप धरि असुर Met) रामचंद्र के काज सँवारे।। 
लाय सजीवन लखन जियाये। श्रीरघुबीर हरषि उर लाये।। 
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई | । 
सहस बदन तुम्हरो जस गावे | अस कहि श्रीपति कंठ लगावै | 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहीसा । | 
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते | | 
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा। राम मिलाय राज पद दीन्हा।। 
तुम्हरो मंत्र ब्रिभीषन माना। लंकेस्वर भए सब जग जाना।। 
जुग सहस्त जोजन पर भानू। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। । 
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प्रभु मुद्रिका”मेलि“्युस"माहीँज"“नलधि“लीघि जय "अब मक्षः 
दुर्गम.काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।। 
राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे।। 
सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रच्छक काहू को डर ना।। 
आपन तेज सम्हारो आपै। तीनों लोक हाँक तें काँपै ।। 
भूत पिसाच निकट नहिं आवै। महाबीर जब नाम सुनावै। | 
नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा।। 
संकट तें हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै।। 
सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल. तुमे साजा।। 
और मनोरथ जो कोइ लावै। सोइ अमित जीवन फल पावै।। 
चारों जुग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा।। 
साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे।। 
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता।। 
राम रसायन तुम्हरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा।। 
तुम्हरे भजन राम को पावै। जनम जनम के दुख बिसरावै।। 
अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि-भक्त कहाई।। 
और देवता चित्त न धरई। हनुमत सेइ सर्ब सुख करई।। 
संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।। 
जै जै जै हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुर देव की नाई।। 
जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदि महा सुख होई।। 
जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा।। 
तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजै नाथ हृदय महँ डेरा।। 


दोहा 
पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। 
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर WI 
।। इति।। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(७४) 


Digitized by Arya 7” चारीयणपिन्िर्षत्‌ Foundation Shengai and eGangotri 
3 नमो नारायणाय। अस्य नारायणमन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दो 
नारायणो देवता सर्वशान्तये विनियोगः | ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवावशिष्यते | ॐ शान्ति: 3* शान्तिः 32 शान्ति: | ॐ हारिः 
ॐ हरि: | ॐ हरि: | 
ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजा: सृजेयमिति। नारायणात्‌ प्राणो 
जायते | मन: सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी | नारायणाद्‌ 
ब्रह्मा जायते नारायणाद्‌ रुद्रो जायते। नारायणाद्‌ इन्द्रो जायते। नारायणाद्‌ प्रजापति: 
रजायते । नारायणाद्‌ द्वादशादित्या Ge वसव: सर्वाणि छन्दासि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते | 
नारायणात्‌ प्रवर्त्तन्ते। नारायणे प्रलीयन्ते । एतद॒ग्वेदशिरोऽधीते | | 
अथ नित्यो नारायण: । ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायण: | शक्रश्च नारायण: | 
कालएच नारायण: | दिशश्च नारायण: विदिशश्च नारायणः। ऊर्ध्वञ्च नारायण: | 
अधश्च नारायण: | अन्तर्बहिश्च नारायण: | नारायण एवेदं सर्व यदभूतं यच्च 
भव्यम्‌। निष्कलंको निरञ्जनो। निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न 
द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌। एवं वेद स॒ विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। एतद्‌ 
यजुर्वेदशिरोष्धीते | 
MAA व्याहरेत्‌। नम इति पश्चात्‌ । नारायणायेत्युपरिष्टात्‌। ओमित्येकाक्षरम्‌ । 
नम इति द्वे अक्षरे। नारायणायेति पञ्चाक्षराणि। एतद्वै नारायणास्याष्टाक्षरं पदम्‌ । 
यो ह वै नारायणास्याष्टाक्षरं पदमध्येति | अनपधुव: सर्वमायुरेति | विन्दते प्राजापत्यं 
रायश्पोषं गौपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते इति | एतत्‌ सामवेदशिरोऽधीते | 
प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम्‌ । अकार उकारो मकार इति | ता अनेकधा 
समभवत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात्‌। ३ॐ नमो नारायणायेति 
मन्त्रोपासको वैकुण्ठ भवनं गमिष्यति | तदिदं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात्तङ़िदाभमात्रम्‌ | 
ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः । ब्रह्मण्यो पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत 
इति | सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मोम्‌ | एतदथर्वीशिरोऽधीते । 
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति | सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । 
तत्‌ सायं प्रातरधीयानो पापोऽपापो भवति। मध्यान्दिनमादित्याभिमुखोऽधीयानः 
पञ्चमहापातकोपपातकात्‌ प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते। नारायणसामुज्य- 
मवाप्नोति श्रीमन्नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद | 


TOTAAL PATE bly secre | । 
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3% अनघं वामनं सौरिं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम्‌। 
वासुदेवं हृषिकेशं माधवं  मधुसूदनम्‌। | 
वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनम्‌ । 
दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुइध्वजम्‌। | 
गोविन्दमच्युतं कृष्णमनन्तमपराजितम्‌। 
अधोक्षजं जगद्बीज सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्‌। | 
अनादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकेशं त्रिविक्रमम्‌ । 
नारायणं चतुर्बाहुं शंखचक्रगदाधरम्‌ | | 
पीताम्बरधरं देवं वनमालाविभूषितम्‌। 
श्रीवत्सांकं जगत्सेतुं श्रीकृष्णं श्रीधरं हरिम्‌। | 
प्रपद्येऽहं सदादेवं सर्वकामार्थ सिद्धये। 
एवं पठित्वा वरदं कृष्णं वन्देत भक्तितः । । 
` प्रणमामि सदा देवं वासुदेवं जगत्पतिम्‌ | 
नामान्येतानि संकीर्त्य गत्यर्थं प्रार्थयेत्‌ पुनः | 
त्राहि मां सर्वलोकेश हरे संसार सागरात्‌।। 


अनघमंत्र: समाप्त | 


AIG 
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१. गुरुतत्त्वा 


जगत में दो प्रकार की शक्ति कार्य कर रही हैं-एक, सृष्टि चलाने के लिये 
जीव को बहिर्मुखी करके-प्रवृत्तिमार्ग में लगाये हुए है; दूसरी शक्ति भीतर की ओर 
निवृत्ति मार्ग पर आकर्षित करके लिये जा रही है। यह शेषोक्त शक्ति ही जीव का 
उद्धार करती है। इसका ही नाम है-गुरशक्ति' | 


सृष्टि के समय सर्वप्रथम जिस प्रकार बहिर्मुखी शक्ति प्रकाशित हुई, उसी 
प्रकार इसको संकुचित करने के लिये, गुरु-परम्परा के माध्यम से भगवान को पाने 
के लिये, उनके पथ प्रदर्शक रूप में गुरु-शक्ति भी प्रवाहित होने लगी। यह तथ्य 
श्रुति से, पुराणादि से एवं महापुरुषों की वाणी से प्रकाशित हुआ है। यह जीव-उद्धारिणी 
शक्ति-किसी देह का आश्रय करती है। यह शक्ति ही असल गुरु है जो मोक्ष-मार्ग 
में खींचकर ले जायेगी। शक्ति तो हवा की तरह कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए 
देहधारी गुरु के माध्यम से कार्य सम्पादित करती है। जिस देह का आश्रय करके 
वह शक्ति विद्यमान हैं, वह देह गुर” नहीं है-यह जो समझते हैं, वे ही गुरु-शक्ति 
क्या है, यह ठीक-ठीक समझते हैं। इसी शक्ति को लक्ष्य करके कहा जाता 
है--“गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर:। गुरुरेव परं ब्रह्म............ ० इत्यादि । 
गुरु की देह गुरु नहीं है, गुरु के शरीर में ही केवल गुरु बुद्धि करने से शिष्य के 
हृदय में गुरु-तत्त्व प्रकाशित नहीं होता यह समझो | अवश्य ही, गुरु का शरीर 
भी विशेष आदरणीय है; कारण भगवान इस देह का अवलम्बन करके तुम्हारे प्रति 
कृपा कर रहे हैं। 


गुर केवल एक विशेष देह में आबद्ध नहीं हैं। वे भगवान्‌ से अभिन्न हैं। वे 
आत्मस्वरूप हैं-वे ही एक सर्वव्यापी पदार्थ है-“येन सर्वमिदं ततम्‌” गुरु की देह 
कदाप्रि नित्य नहीं है, इसलिए इस देह का संग नित्य लाभ करना कभी संभव नहीं 
है; किन्तु भगवद्रूपी होकर वे सर्वथा साथ-साथ रहते हैं। 


ee 
ब्श्री श्री १०८ cab सन्तदास बाबा जी महाराज के द्वारा कथित उपदेश से संगृहीत 
सार-संग्रह (संग्रहकर्ता श्री सुरेश्वर दास जी) | 


*बंगला वंदना” षष्ठ खण्ड से गहीत | 
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गुरु TARR ERAT ET जीवणकेंप्सद्धार'हेतु०णुरुरूव धरण किये हुए 
हैं। गुरु शब्द का अर्थ है-आत्मस्वरूप के उपदेष्टा-जो अपना स्वरूप प्रकाशित 
करते हैं; वे ही यथार्थ गुरु हैं। उपनिषद्‌ में उक्त है-“आत्मा वृणुते तनुं स्वाम्‌” 
आत्मा ही स्वकीय स्वरूप प्रकाशित करती है। इसलिए जो परब्रह्म हैं, उनके 
अतिरिक्त दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता; कारण जो देश एवं काल द्वारा 
परिच्छिन्न हैं, वे कभी भी देश एवं काल से अतीत वस्तु के स्वरूप का प्रकाश नहीं 
कर सकते। एकमात्र ईश्वर ही देश, काल एवं वस्तु द्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं; 
इसलिये उनका स्वरूप उनके अतिरिक्त अन्य कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। 
फिर भी मनुष्य-शरीर में जो गुरु स्थूलत: प्रत्यक्ष हँ, वे परमात्मा के ही आत्मस्वरूप 
के उपदेष्टा रूप में स्थूल अभिव्यक्ति मात्र हैं। 

गुरु भगवान की कृपाघनमूर्ति-करुणा के अवतार हैं। शिष्य के प्रति कृपा 
करने के लिये यह मूर्ति धारण करके रहते हैं। मूल गुरु-शक्ति भगवान ही हैं, 
मनुष्य शरीर धारण करके गुरु रूप में भूतल पर अवतीर्ण होकर जीवगण का 
उद्धार करते हैं। भगवान की इस जीव-उद्धारिणी शक्ति को शास्त्रकारगणों ने 
ore’ नाम दिया है। अर्थात्‌, जिसकी तुलना में अन्य समस्त ही लघु हैं, गुरु का 
गुरुत्व गुरु नाम से ही द्योतित होता है। 

शिष्य की बुद्धि में जिस समय यह धारणा बद्धमूल होती है कि मेरे उपदेष्टा 
गुरु साक्षात्‌ भगवान हैं, तभी वे गुरु शिष्य के निकट सद्गुरु के रूप में प्रतिभासित 
होते हैं एवं जिसकी इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हुई है वे गुरुलाभ के साथ ही साथ 
भगवान का लाभ कर लेते हैं। 

सर्वदा स्मरण रखें कि श्री भगवान सद्‌-गुरु ही यथार्थ में अपने हैं। वे सर्वरूप 
में सर्वत्र ही विद्यमान हैं-समस्त स्थानों से कृपा कर सकते हैं। अतएव देहधारी गुरु 
से दूर रहने पर अथवा इस देह के वर्तमान न होने पर भी समस्त जीवों में गुरुबुद्धि 
से-भगवदबुद्धि से सेवाभाव रखने पर उसके द्वारा ही गुरुसेवा तथा भगवत्सेवा 
प्राप्त हो जाती है। भगवदबुद्धि से सर्व जीवों की सेवा ही यथार्थ गुरु-सेवा है। 

ये गुरुूपी ईश्वर तीन प्रकार से जीव को ज्ञान दान करते हैं-(१) आचार्य 
रूप में देह धारण करके शिष्य को स्वरूप-विषयक मन्त्रोपदेश प्रदान करते हैं; (२) 
अन्तर्यामी रूप में सर्वदा साथ-साथ रहकर, शिष्य की विषय-वासना दूर करके 
सर्वदा उसके सत्कर्मों का अनुमोदन एवं सत्विषयो की प्रेरणा देते हैं, एवं (३) बाहर 
सर्वरूपों में एवं सर्वमूलों में अवस्थित रहकर शिष्य को सर्वदा अनेक प्रकार की 
शिक्षा प्रदान करते है र्वी RAG आह पव, TO ने ज्ञान लाभ 


(७८) 
किया था PRR MA Re eran ah a eT ARE aT NATE हो रही 
है-जिज्ञासु, तत्त्वग्राही, नम्र हृदय में ही उस कृपा की धारा मिलित होती है। 
इसीलिये गुरु प्राप्ति के निमित्त सर्वप्रथम प्रयोजन है-स्वयं के हृदय में यथार्थ 
तत्त्व जिज्ञासा का उदय होना एवं श्रद्धावान्‌, संयतेन्द्रिय, शुश्रुषापरायण तथा नम्र 
होना। जब ये समस्त शिष्योचित्त गुण प्राप्त होंगे-विशेष करके नम्रता आयेगी, तब 
विश्व में सर्वत्र ही गुरु-दर्शन होंगे, सर्वत्र ही शिक्षा के उपयोगी उपदेश प्राप्त हो 
जायेंगे। स्वयं को अकिंचन, अर्थात्‌ सर्व विषयों में सामर्थ्य रहित समझना होगा एवं 
निरभिमानी होना पड़ेगा। स्वयं के अभिमान को ही गुरु के निकट आत्म-समर्पण का 
अन्तराय समझना चाहिये। अपने ज्ञानाभिमान को लेकर सत्संग में बैठने पर भी 
| कोई लाभ नहीं होता-हम लोगों का आत्माभिमान हमारा मस्तक नत नहीं होने 
देता। प्रकृत नति (प्रणाम) आत्मसमर्पण या आत्मविक्रय है। निज का सर्वस्व देने 
पर ही दूसरे का सर्वस्व लाभ किया जाता है-निज का माथा झुकाने पर ही दूसरे 
) का हृदय खरीदा जा सकता है। जितना ही अपने को छोटा समझकर दूसरे के 
निकट बैठ सकोगे, उतना ही उपकार होगा। तब देखोगे प्रत्येक के निकट शिक्षणीय 
वस्तु है। 
सर्वरूप में गुरुदर्शन का उपाय-जिस प्रकार रेडियो से जो गाना सुना 
जाता है, विज्ञश्रोता मात्र ही जानते हैं कि यह गाना किसी एक स्थान पर अवस्थित 
किसी गायक का गाना है, यन्त्र का गाना नहीं है, उसी प्रकार विज्ञ शिष्य के मन 
में जब इस ज्ञान का उदय होता है कि सर्व घट के प्रेरक श्री भगवान हैं, तब जिस 
किसी व्यक्ति का उपदेश सुनने पर भी उसे वह भगवत्‌-उपदेश तथा श्रीगुरु का 
उपदेश ही प्रतीत होगा। “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌”, “सर्व खल्विदं ब्रह्म”, “यतः 
प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌” इत्यादि श्रुति एवं स्मृति वाक्यों के अनुसार 
समस्त घटों के मध्य में स्थित होकर वे-ब्रह्म ही बात बोल रहे हैं, कार्य करा रहे 
हैं; अतएव सर्व रूप ही उनका रूप है, समस्त कार्य ही उनके कार्य हैं। पूर्व ही कहा 
गया है, गुरुतत्त्व यही है कि गुरु-परमात्मा ही हैं। अतएव, जिससे जिस प्रकार की 
भी बात क्यों न सुनी जाय-वह समस्त ही गुरवाक्य है। अच्छी-बुरी, निन्दास्तुति, 
अनुकूत-प्रतिकूल-सभी को गुरुवाक्य के रूप में ग्रहण करना होगा। वंशीनाद के 
मध्य जिनका प्रेममय परिचय पाकर जिस प्रकार उत्फुल्ल होते हैं, वज्रनाद में भी 
उसी प्रकार उनका विलास जानकर, निश्चिन्त रहते हुए सर्वदा उनको प्रेममय रूप 
i देखना ही यथार्थ देखना है। इसी रूप में सर्वावस्थाओं में, सर्वरूपों में, सर्वकार्यो 
कृपामय गुरु रूपी भगवान्‌ को देखना ही यथार्थ गुरुदर्शन है | 
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(७९) 


कोई MUA AU EE धारण 
करके तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं एवं तुम्हारे ये दयालु गुरुदेव ही इस निन्दक 
का रूप धारण करके तुम्हारे संशोधन के लिये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं अथवा 
यद्यपि तुम यह समझते हो कि वर्तमान में तुम्हारे अंदर यह दोष नहीं है, तथापि 
भविष्य में संभवत: यह दोष तुम्हें स्पर्श कर सकता है, यह समझकर उससे तुम्हें 
सावधान रहना होगा-इस प्रकार की शिक्षा देने के लिये ही ऐसी निन्दा कर रहे हैं। 
यदि कोई अपमान करे, तब भी यह समझो कि, तुम्हारे गुरुदेव ही इस रूप में 
तुम्हारे अभिमान को चूर्ण करने के लिये ऐसा कर रहे हैं। 

साधु की दृष्टि से अन्य के द्वारा की गयी निन्दा अमृत है। अन्य के द्वारा की 
गयी प्रशंसा विष है । निन्दा द्वारा उपकार होता है-अपने दोष के ऊपर दृष्टि पड़ती 
हैं। दूसरे लोग यदि प्रशंसा करें तो अपने मन में जो उल्लासभाव उपस्थित होता 
है, उससे अहंकारवृत्ति वर्धित होकर साधनपथं पर अग्रसर होने नहीं देती-यह 
हमेशा स्मरण रखो। अपमानस्थल पर-शोधन के लिये गुरु की विशेष कृपा 
अनुभव करनी चाहिये। अपमान को प्रफुल्ल हृदय से स्वीकार न कर सकने तक 
प्रकृत जीवन आरम्भ ही नहीं हुआ-जब श्री गुरुदेव (भगवान) विशेष निकट 
करते हैं, तभी अपमान देते हैं। 

इस रूप से सर्व अवस्थाओं में गुरु-कृपा अनुभव कर पाने से एवं सर्वरूपों में 
गुरु-बुद्धि प्रतिष्ठित होने से ही यथार्थ गुरुतत्त्व का ज्ञानलाभ हुआ है यह समझो। 

तुम्हारे गुरु-जगद्गुर हैं, जगत के कल्याण-विधाता हैं-यह निश्चय रूप से 
समझो । यह सर्वदा उपलब्धि करने की चेष्टा करो कि वे निश्चित रूप से 
साथ-साथ हैं एवं सर्वक्षण तुम्हें देख रहे हैं। यह अर्थात्‌ यही उपलब्धि जितनी 
अधिक स्थायी एवं गाढ़ होगी, उतने ही तुम निश्चिन्त, भय-शून्य, अवसाद-विहीन 
एवं उद्यमशील हो सकते हो एवं तुम्हारा कष्ट भी उतने ही परिमाण में दूर होगा 
एवं कष्टकर घटना जो कुछ देख रहे हो, वह और कष्टकर प्रतीत नहीं होगी। 

यथार्थ कल्याणार्थी व्यक्ति का कर्तव्य यही है कि सदगुर के शरणापन्न 
होकर, स्वयं को सम्पूर्ण रूप से उनके अधीन कर दे, एवं स्वयं कुछ भी विचार न 
करके सद्गुरु के आदेशमात्र का पालन करना अपना कर्त्तव्य समझे | इस प्रकार से 
जो कर सकते हैं वे तत्क्षण ही भवबन्धन से विमुक्त हो जाते हैं एवं सर्वविध कर्म 
से निर्लिप्त हो जाते हैं एवं देहान्त काल में मोक्षमार्ग में गमन करते हैं। 

गुरु वाक्य पालन करने को ही कहा जाता है-सिद्धपन्थ | TES, सेवा 


एवं उनके वाक्य कसल रीस... तिणि से समस्त कम 


(८०) 
करो उप मी के निर्मित सै सही" ईतके तिर अते सुय ATT को छोड़ देना 
चाहिये । हम लोग भगवत्‌ दास हैं-यह जो नाम लिया है इससे भोग का भाव कम _ 
हो जाता है, और यह दास्यभाव को स्थिर करके रखता हैं। भोग एवं सेवा परस्पर 
विरोधी हैं। जिस परिमाण में सेवाबुद्धि आयेगी, उसी परिमाण में तुम्हारी भोग की 
प्रवृत्ति कम हो जायेगी। जो वस्तु तुम भगवान को देना चाहते हो, उसे तुम पहले 
मत खाओ इससे तुम्हारा लोभ दमन होगा। 
संसाराश्रम में रहते हुये भी जो काम करना पड़ता है, वह भी ठाकुर जीकी 
सेवा के निमित्त से कर रहे हो, इसी प्रकार विचार करो। संसार उनका ही है- 
संसार के समस्त कार्य उनके लिये, उनकी ही सेवा बुद्धि से करो- तदर्थ कर्म 
कौन्तेय ! मुक्त संग समाचर।' 
यही भाव सर्वदा मन में रखो-'मैं उनका दास हूँ” दास बुद्धि होने से 'अहं' 
बुद्धि नहीं रहेगी एवं आलस्य दूर हो जायेगा। “वे ही कर्ता हैं'-यही भाव पूर्णरूप 
से स्थिर करके रखों। यह भाव यथार्थ रूप में होने पर आलस्य नहीं रह जाता। 
तुम लोग यदि अन्तर में धारणा बनाकर रखो कि तुम लोग उनके हो गये हो, तो 
यह भावना कंरते-करते अहंबुद्धि दूर हो जायेगी। स्वयं को उनके अधीन कर देना 
चाहिये। जगत्‌ उनका है-“उनकी सेवास्वरूप सर्व कार्य करो। सेवा बुद्धि से 
जागतिक कर्म करने से वह भगवत्‌-आराधना के रूप में गण्य होता है। 
संसार के समस्त कार्य जब प्रभु के कार्य हैं-ऐसी दृढ़ धारणा जब हो जायेगी 
तब तुम दृढ़ हो जाओगे | तब तुम्हारे पतन होने की कोई आशंका नहीं रहेगी | जिस 
समय जिस कार्य में प्रभु लगा दें, उसी को संतुष्ट चित्त से ग्रहण करना चाहिये, नहीं 
तो अशान्ति होगी | कार्य करते समय हृदय में प्रसन्नता रहनी चाहिये, अन्यथा ऐसा 
होना असम्भव है। कभी भी असन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये “असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः', 
जब जिस तरह से प्रभु तुम्हें रखें, सोचो यही तुम्हारे कल्याण के लिये उचित È | 
जब जो अवस्था उत्पन्न हो, उसी में कर्म करते रहो-आनन्द के साथ। यह भाव 
जिसके अन्दर जिस परिमाण में उत्पन्न होता रहेगा वे उसी परिमाण में शान्ति 
लाभ के अधिकारी होंगे। तुम्हारा वास्तविक हित किससे होगा, वह तुम अच्छी 
तरह नहीं समझते हो। भगवान तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हारे सबन्ध में जब जैसा 
विधान करें, उसे सन्तुष्ट चित्त से ग्रहण करके चलने में वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते 
हैं। तुम्हारा यथार्थ हित किससे होगा, वह तुम्हारी अपेक्षा वे क्या अधिक नहीं 
समझते हैं ? वे क्या तुम्हारी अपेक्षा कम विवेचक हैं ? “ges सर्वभूतानां ज्ञात्वा 
मां शान्तिमृच्छति”-यहीं श्रीमुख का वाक्य स्मरण रखो। 
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श्री श्री ua सतैत"“तुर्हारे eel बहम नरह अनुभव 
करने के लिये प्रयत्नशील रहो। तुम्हारी सब व्यवस्था करके उन्होंने रखी हुयी है। 
वे हृदय में रहते हुये अपने अनन्त जगत के कार्यों को प्रकाशित करने के लिये 
अच्छे-बुरे समस्त कर्म करा रहे हैं। उन्होंने जिस स्थान पर जैसा बीज वपन 
कराया है वह अव्यर्थ रहकर उचित समय पर प्रकाशित होगा ही । उनके ऊपर 
निर्भर रहकर धैर्यावलम्बनपूर्वक अपेक्षा करते रहो। जो ब्रह्माण्ड के अधिपति हैं वे 
किसके द्वारा कैसा कर्म करायेंगे, उसका तत्त्व वे ही जानते हैं। इसके अच्छे-बुरे 
का विचार करने के हम अधिकारी नहीं हैं। जिसके निमित्त से जिस स्थान पर जो 
कर्म उन्होंने अवधारित (निर्णीत) किया है, उसको उस स्थान पर रहकर वह कर्म 
अवश्य ही करना पड़ेगा। भजन साधन के विषय में भी किसी की स्वतन्त्र सामर्थ्य 
नहीं है। वे आवश्यक रूप से समयानुसार प्रयोजनीय कर्म करा ही लेंगे। इस विषय 
में निराश होने का कोई कारण नहीं है। हमें अभी चाहिये, भक्ति चाहिये, मुक्ति 
चाहिये, ऐसा करने से नहीं होगा। भक्त जीवन के साधन का पथ यही है- 

“तत्तेऽनुकम्पां शुसमीक्षमानो भुञ्जान एवमात्मकृतं विपाकम्‌। 
हृद्वाक्वपुभिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे दायभाक्‌ । ।” 
श्रीमद्भागवतम्‌-१०/१४/८ 

अर्थात्‌-हे भगवन्‌ ! मेरे प्रति कब तुम्हारा अनुग्रह होगा, इस प्रकार प्रतीक्षा 
करते हुये जो आत्मकृत कर्मफल निर्विकार चित्त से भोग करके मन-वचन-काय से 
भगवान को नमस्कार करते हुये जीवित रहते हैं, वे मुक्ति-भक्ति लाभ करने के 
योग्य हो जाते हैं। 

किसी विषय में अपनी क्षमता नहीं है, ऐसा समझकर जो जितने अकिंचनभाव 
से भगवान की कृपाघनमूर्ति श्री गुरुदेव के चरणों में आत्म-समर्पण कर सकता है, 
वह उतनी जल्दी शान्ति लाभ कर लेता है-यह निश्चयरूपं से समझकर समस्त 
प्रकार के अभिमान एवं अहंकार का परित्याग करना होगा। 

अहंकार एवं अभिमान ही आत्मसमर्पण का कण्टक है। जिस प्रकार की बुद्धि 
एवं बल मिला है, उसको उचित रूप में परिचालित करके शास्तरग्रन्थपाठ, भजन 
एवं सेवाकार्य करके उससे ही संतुष्ट रहो। 'मेरा कुछ नहीं हुआ” ऐसा कहकर 
“हा | हतोऽस्मि” करने से तमोगुण की वृद्धि होगी। अतएव, इसका परित्याग 
करके, तुम्हारे कर्म का फल भगवान के हाथ में है, यह तुम्हारी इच्छा के अधीन 
वास्तव में नहीं है, यह जानकर सन्तोष अवलम्बन करो । यही शान्तिलाभ करने का 
रास्ता है। “हा हतोऽसिमि* RRA SPASM अत्यन्त व्यग्र 
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Digitized by maza 5 “लाभ करनी Seat हे"०३निको बहुत समय लगता 


होकर शीघ्रातिशीघ्र भगव KA 
है-'नायमात्मा त्वरमानेन लभ्यः।' अवधरित समंय. भजन-पाठ करके, अन्य 
समय भगवत्‌-सेवा बुद्धि से जगत्‌ के जीवमात्र की सेवा करना अतिशय श्रेयस्कर 


समझना चाहिये। ऐसा करने से किसी कर्म में आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी एवं 
जीवन्मुक्ति को लाभ करने का अधिकारी बना जा सकता है। सेवा एवं जप इन 
दोनों में से सेवा पहले करनी चाहिये (अर्थात्‌ सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए।) 
सेवा करते-करते चित्त निर्मल होकर, स्थिर, एकाग्र होने पर भजन की पात्रता पैदा 
होती है। सेवा के फलस्वरूप चित्त निर्मल हो जाता है, आलस्य दूर हो जाता है एवं 
क्रमश: निष्ठा की वृद्धि के साथ चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। ai 
भगवद्बुद्धि से सब जीवों की सेवा एवं सब अवस्थाओं में भगवन्नाम-जो 
गुरमुख से प्राप्त हुआ है-साधन करते रहो, उसी से चित्त निर्मल होगा एवं चित्त 
* जिस परिमाण में निर्मल होगा, उसी परिमाण में स्वतन्त्र कर्तत्वाभिमान दूर हो 
जायेगा | सर्वदा अहं बुद्धि का नाश करो-अपनी कोई शक्ति नहीं है, प्रभु ही शक्ति 
देकर कार्य करा रहे हैं; वे यन्त्री हैं, मैं यन्त्रमात्र हूँ-यही भाव दृढ़ रखो। स्वयं को 
सर्वदा उनके (श्री गुर जी के हाथ में सौंप दो-इसी को आत्मसमर्पण कहा जाता है। 
उनके ऊपर निर्भर होने से शिष्य का पूर्ण कल्याण होता है। गुरु के ऊपर जितने 
परिमाण में आत्मसमर्पण करोगे, उसी परिमाण में गुरु के साथ युक्त रहोगे-जिस 
प्रकार गर्भस्थ सन्तान जितने दिन गर्भ में रहती है, उतने दिन सन्तान एवं माँ की 
एक ही देह रहती है। ऐसी अवस्था शिष्य की होने पर समझो कि उसका अहंकार 
छूट गया। जो अहंभाव जीव के बन्धन का कारण है, वही जब छूट जाता है, तो 
वह उसको संसार में कैसे बाँध सकता है ? 
इस आत्मसमर्पण से सर्वप्रथम देहात्मबुद्धि नष्ट हो जाती है। जिसने गुरु के 
निकट सब समर्पित कर दिया, वह प्रभु का दास हो गया। जो दास होगा, जिसका 
जितने परिमाण में 'निजत्व' रहेगा, उतने ही परिमाण में 'दासत्व' का अभाव 
होगा। सम्पूर्ण रूप में जो दास हो गया, उसका अपना कुछ भी नहीं बचा। “मैं 
उनका हो गया'-यही चिन्तन करते-करते मन की चंचलता और नहीं रह सकेगी- 
“गुरु ने मुझे ग्रहण कर लिया है, अब मुझे क्या चिन्ता 2” 
दास्य भाव का अर्थ है--अधीनभाव-“मैं सम्पूर्ण रूप से तुम्हारे अधीन हूं, तुम 
मेरे आत्मस्वरूप हो, मैं केवल यन्त्रमात्र ete बोध। यदि इसी अधीनभाव से 
भावित रहो, तो सहज ही उनमें विलीन हो जाओगे | गुरुशक्ति सर्वदा ही धावित हो 
रही है, जो अधीनभाव से समर्पित होकर रहेगा उसके अन्दर अचानक (शीघ्र ही) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(८२) 

शक्ति का SPRATT तुमे तनि प भि क को, उसी 
परिमाण में शक्ति को उन्मीलित होने में विलम्ब होगा | किसी की शक्ति यदि लेना 
चाहते हो तो उसके अधीन होकर रहना पड़ेगा। जैसे बछड़े को देखने पर गाय का 
दूध अपने आप झड़ने लगता है, उसी तरह जितने परिमाण में बछड़े का भाव 
तुम्हारे भीतर रहेगा, उसी परिमाण में गुरु-शक्ति तुम्हारे अन्दर प्रतिफलित होगी। 
गुरु शक्ति को आकर्षित कर लेना है उनके अधीन रहकर; गुरु के आदेश का पालन 
करके। गुरु तो चाहते हैं कि सभी शिष्यों का कल्याण हो, फिर भी शिष्यो में से 
जिस शिष्य में जितने परिमाण में अधीनता का भाव रहता है, वह उतने ही परिमाण 
में गुरुशक्ति को अपने अन्दर समाहित कर लेता है। 

शिष्य दूर रहने पर भी गुरु-सेवा कर सकता है | गुरु-वाक्य का पालन करना 
ही वास्तविक गुरु सेवा है। गुरु के समीप जब रहो, तब उनके प्रकट शरीर की सेवा 
करो और दूर रहने पर गुरु को सर्व प्राणियों में देखते हुए गुरु-बुद्धि से या 
भगवद्बुद्धि से सबकी सेवा करो। तुम्हारे लिये स्त्री, पुत्र, कन्या और भृत्य सभी 
गुरुतुल्य हैं। तुम सेवकमात्र हो । स्त्री, पुत्रादि सभी उनके रूप हैं-तुम्हारे द्वारा वे 
उसी रूप में किचित्‌ सेवा ग्रहण कर रहे हैं। जब जिस रूप में सेवा लेने की इच्छा 
करते हैं, तभी उसी रूप में बीमारी पीड़ा wale अवस्थाओं को ग्रहण कर लेते हैं। 
अपने पुत्रकलत्र आदि परिजनों की सेवा के निमित्त जब धन की आवश्यकता पड़े तो 
वह भी ठाकुर जी की सेवा के निमित्त चाह रहे हो-यही बोध रखो। अपनी स्त्री 
का गहना बनवाते समय भी यदि रुपये की जरूरत पड़े, वह भी भगवत्‌-सेवा के 
निमित्त समझो। तुम्हें अपने शरीर के लिये जब सेवा की आवश्यकता पड़े-जैसे, 
स्नान आहार करना इत्यादि, वह भी जब करो तब भगवत्‌ सेवा के रूप में ही 
उसका चिन्तन करो। इस देह रूपी घर में वे वास कर रहे हैं, इस घर की रक्षा 
करनी होगी, साफ सुथरा रखना होगा, यदि सेवा-बुद्धि लेकर चलो । तुम्हारा अपना 
शरीर है यह बोध भी छोड़ना होगा। 

तुम सेवक हो-सेवक की तरह कार्य करते रहो। दासी जैसे अपने प्रभु 
(मालिक) के पुत्र-कन्या की सेवा प्राणपण से करती है, किन्तु किसी के प्रति 
मोहग्रस्त नहीं होती, उसी रूप में अपने भृत्य आदि के निकट भी सेवक भाव से 
रहो। उनकी ताड़ना करने के समय सेवक भाव से ताड़ना करो। सब घट-घट में 
वे (भगवान) हैं-यह एक बात याद रखो। अतएव, अहंकार अभिमान किसके प्रति 
करोगे ? हमारा पन्थ यही है कि सर्वभूतों में भगवत्‌ सत्ता का अनुभव करने की 
चेष्टा करना एवं स्वयं की Haare PTAA RT वास करना। 
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नौकर नौकरानी से तिरे सी. a धैरिणनः-सबकेःबुस॒“स्ेवक हो यही एक 
पर 
es MET में साधन (अभ्यास) करने पर तुय देवता हो जाता है। इसी 
सेवा भाव को खूब अच्छी तरह सँभालकर रखो। स्वयं सेवक होकर सबके साथ 
व्यवहार करो। सर्वसाधारण के साथ जब बात करो, मिलो, तब मन ही मन ध्यान 
करो कि भगवान के साथ बात कर रहे हो--ऐसा करते-करते अभ्यास हो जायेगा। 
ने ही चल-फिर रहे हैं, वे ही खा रहे हैं-जिसको देखो, उसी को भगवत्‌ रूप में 
समझो। वस्तुतः, उनके अतिरिक्त द्वितीय वस्तु नहीं है-“सर्व खल्विदं ब्रह्म” यही 
बुद्धि दृढ़ रखने की चेष्टा करो। तुम लोग जब धातुमूर्ति या वृक्ष छ भगवद्‌बुद्धि 
से पूजा कर सकते हो, तब साधारण मनुष्य की उसी भाव से क्यों नहीं पूजा कर 
सकते ? यह पथ सरल समझने से सरल है और कठिन समझने से कठिन हैं। जो 
क्रूर हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिये। सभी को अपने अन्दर समाहित कर लो, 
किसी को भी मत छोड़ो-इसी से शान्ति मिलेगी, चित्त प्रशान्त होगा। इस प्रकार 
सबके सेवक होकर जो रह सकते हैं, भगवान्‌ उनको उठा लेते हैं। इसी बुद्धि से 
कर्म करते-करते उसके ऊपर भगवान की कृपा वर्षित होती है-वे उसके भीतर ही 
भीतर स्फुरित होते रहते हैं। इस प्रकार सर्व घटों में, सर्व स्थलों पर अपने 

अन्दर-बाहर जहाँ भी देखो सर्वत्र ही भगवान हैं। 


अहंकार, अभिमान, काम, क्रोध सब दूर पलायित हो जायेंगे। | 


अतएव स्थिर सिद्धान्त यही है कि परमात्मा ने स्वयं इस अनन्त जीवमय 


विश्वरूप को धारण किया है एवं नानारूपों में वे ही क्रीड़ा कर रहे हैं एवं अनन्त 
जीव-शक्ति के आश्रय रूप में ये ब्रह्म ही विद्यमान हैं। इसलिये देवता, मनुष्य, 
पशु-पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि प्रत्येक को भगवद्रूप जानकर हिंसा-विद्वेषादि सर्वविध 
इन्द्रियविकार वर्जनपूर्वक सर्वत्र मर्यादा प्रदर्शन करते हुये एवं सभी के प्रति प्रेमभावापन्न 
होने की चेष्टा करनी चाहिये। ऐसा करने पर समस्त जगत्‌ तुम्हारे निकट अमृतमय 
रूप में स्फुरित हो उठेगा। 

समस्त घट-घट में भगवान विराजमान हैं-ये जो जानते हैं वे सभी की मर्यादा 
कर सकते हैं एवं मर्यादा अवशय ही करके रहते हैं; वे स्वयं किसी के निकट 
अहंकारयुक्त नहीं होते | भगवद्विग्रहमूर्ति देखने पर जैसे भक्ति का उदय होता है एवं 
उनके समीप नम्रता आती है, वैसे ही जो सर्वभूतों में भगवत्‌ सत्ता का अनुभव करने 
एवं भगवद्रूप दर्शन करने का अभ्यास करेंगे एवं निश्चय रूप से जानते हैं कि 
विग्रहमूर्ति में जैसे भगवान हैं, वैसे समस्त जीवदेहों में भी वे (भगवान्‌) ही हैं। ऐसी 
धारणा से युक्त व्यक्ति सभी के निकट नम्र न होकर अहंकारयुक्त कैसे होगा ? 
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दूसरे के व्यवहार में दौष-दर्शन होने पर साधारणतः उसके प्रति अवज्ञा का 
भाव उत्पन्न होता है; किन्तु जो सर्वत्र भगवान का दर्शन (उपलब्धि) करने के लिये 
यत्न करेंगे, उनमें दोषदर्शन की बुद्धि भी विलुप्त हो जायेगी। इसलिये किसी के 
प्रति अवज्ञा का भाव और उत्पन्न नहीं होता, वरन्‌ मर्यादा-बुद्धि सर्वत्र स्थापित हो 
` जाती है। इस प्रकार सर्वदा भगवच्चिन्तन एवं सर्वत्र भगवद्बुद्धि स्थापन के द्वारा 
साधक के चित्त के मैले स्वरूप काम क्रोधादि स्वत: ही दूरीभूत हो जाते हैं एवं 
भेदबुद्धि के कारण जो राग-द्वेष उत्पन्न होता है वह भी विदूरित हो जाता है। 
यह भी स्मरण रखना होगा कि जगत्‌ के सारे कार्य ही भगवान करा रहे हैं, 
ईश्वर ही सभी की बुद्धि के परिचालक हैं-“ईश्वर: सर्वभूतानां हुद्देशेर्ञ्जुन 
तिष्ठति। भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।” किसके द्वारा भगवान कब 
क्या कराते हैं वह कोई नहीं समझ सकता | “एष एव साधु कर्म कारयति यं एभ्यो 
लोकेभ्य: उन्निनीषते । एष एवं असाधु कर्म कारयति यं एभ्यो लोकेभ्यः अधो 
निनीषति ।” अर्थात्‌, ये ही उससे साधु कर्म करा लेते हैं, जिसको इस समस्त लोक 
से ऊर्ध्व में ले जाने की इच्छा करते हैं; एवं ये ही उससे असाधु कर्म करा लेते हैं, 
जिसको इस सकल लोक से अधोदेश में ले जाने की इच्छा करते हैं। इसलिये, मैं. 
कर रहा हूं ऐसा विचार करना जैसे अहंकार है, उसी प्रकार दूसरा तुम्हारे प्रति 
कैसा (सु या कु) व्यवहार कर रहा है-वह भी नहीं सोचना-ऐसा सोचना भी अज्ञान 
है। जब भी जो कार्य जिस किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाय, वह वास्तव में भगवत्‌ 
प्रेरित है-ऐसा सोचकर निर्विकार चित्त हो सकने से जहाँ भी रहो वहीं संसार को 
जय कर सकते हो। वास्तव में, भगवान ही जब जो होगा, उसका विधान कर रहे 
हैं, यह जानकर आश्वस्त चित्त से एवं शान्त भाव से उपयुक्त काल आने की अपेक्षा 
करो। भगवान ही अच्छे-बरे समस्त कर्मों के विधानकर्ता हैं ऐसा दृढ़ विश्वास होने 
पर-चित्त का छिछलापन दूर हो जाता है। 
वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। यह बात विचार करके देखो-तुम्हारा 
जन्मान्तरीय कर्मफल या प्रारब्ध एक ओर तुम्हें उत्तेजित करेगा, यह जैसे निर्धारित 
है, दूसरी ओर से उस उद्दीपना (उत्तेजना) को जागृत करने के लिये ऐसी घटना 
घटेगी यह भी निर्धारित है--दोनों अवस्थायें ही तुम्हारे शासन के बाहर हैं। पुरुषार्थ 
के अनुसार कर्मफल होने पर भी पुरुषार्थ पुनः नियन्त्रित होता है अन्य कारण से। 
यदि यह समझ सको कि एक ही मूलकर्ता का अवलम्बन करके सब कर्म हो रहा 
है तो अहंबुद्धि कहाँ रहेगी ? तुम्हारा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है-तुम-मैं एक 
अखण्ड सत्ता के अंशम ही उती अबीर सैंभी aM के प्रति दृष्टि 


(८६) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Ch erg an Hata otri ~ 
$ दबद्धि करने से ही हिंसा 


आबद्ध रखने से ही हम लोग दूसरे से भिन्न eae 
विद्वेषादि पैदा हो जाते हैं। किन्तु सभी के अन्दर एक ही परमात्मा हैं-जो सभी 
कारणों के कारण हैं-विद्यमान हैं, यह बोधगम्य होने पर क्या अहंबुद्धि जनित और 
हिंसा-विद्वेष आदि स्थान पा सकते हैं ? ईश्वर जगन्नियन्ता हैं-यह भाव जिस 
परिमाण में मन में उत्पन्न होगा, हृदय उसी परिमाण में प्रशान्त होगा और 

अहंबुद्धि कम हो जायेगी | 

इसी प्रकार साधक की दृष्टि से प्रथमतः गुर में या विग्रह-मूर्ति में भगवद्बुद्धि 
स्थापन करके क्रम से अपने हृदय में एवं सर्वभूतों में इसी प्रकार देखने की अर्थात्‌ 
सर्वत्र भगवद्बुद्धि स्थापित करने की कुशल शिक्षा देना ही साधना का उद्देश्य है। 
श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध, २९ अध्याय, २५वें wie में- “अच्चादावर्च्च- 
येत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत्‌। यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌ । ।” 
अर्थात्‌-जब तक ईश्वर-मुझको सर्वभूतों में एवं अपने हृदय में अवस्थित रूप से . 
नहीं समझते हो, तब तक साधक स्व-स्व आश्रम धर्म के अनुसार प्रतिमादि में ही 
इष्ट बुद्धि से उपासना करे | पुनः ११वें स्कन्ध में कहा है “सर्वभूतेषु यः पश्येत्‌ 
भगवद्भावमात्मनः। भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः । ।” अर्थात्‌ जो 
सर्वभूतों में भगवद्भाव की उपलब्धि करते हैं, आत्मा के रूप में नियन्ता रूप में एवं 
` आत्मस्वरूपाधिष्ठान में परमात्मा में सर्वभूतों को स्थिर देखते हैं, वे ही भागवतोत्तम 
हैं। इन दोनों वाक्यों में उक्त साधन का प्रारम्भिक स्तर एवं:परिणतावस्था दिखलाई 
गई है। कारण, कोई कार्य हठात्‌ एक दिन में नहीं होता-क्रमशः साधन करना 
पड़ता है | इसलिये साधकमात्र को प्रथमत: सत्सम्प्रदाययुक्त सदाचारपरायण ब्रह्मविद्‌ 
गुरु के निकट आश्रित होकर "तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया' उस भगवत्‌ 
तत्त्व को अवगत करके गुरुपदिष्ट मार्ग के अनुसार साधन करना चाहिये। आजकल 
अनेक लोग गुरु के निकट दीक्षा अवश्य लेते हैं, किन्तु गुरु में भगवद्बुद्धि स्थापित 
न कर पाने से एवं दीर्घकाल तक भगवद्‌ विग्रह मूर्ति की सेवा-पूजा करते हुये भी 
उसमें ठीक-ठीक भगवद्बुद्धि स्थापित न कर सकने से उन्हें वास्तविक सफलता 
नहीं मिल पाती | आजकल गृहस्थों के घर में भी स्त्री को पति में इष्टबुद्धि, पुत्र को 
माता-पिता में भगवद्‌बुद्धि, पिता को पुत्र में बालगोपालबुद्धि कदाचित्‌ ही देखी जाती 
है। इसी कारण घर-घर में कलह हिंसा-विद्वेष आदि फैल रहे हैं। इस कलह का 
कारण है हम लोगों का स्व-स्व कर्म जनित पापस्वभाव। पाप विचार करना ही हम 
लोगों के कई जन्मों का अभ्यास है। इसलिये इन समस्त अभ्यासो को प्रथमतः 
शास्त्रचिन्तनादि के द्वारा एवं भगवत्‌ उपासना के द्वारा रूपान्तरित एवं सुसंस्कृत 
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(८७) 
करना उचित हैं? किन्तु 'शैस्त्रि'में! SRS विवि हीं नहीं ता । शास्त्र 
ऋषिवाक्य हैं-शास्त्र में विश्वास होने से ही गुरुबुद्धि का उदय होता है। शास्त्र पर 
विश्वास कैसे हो ? ऋषियों की कृपा से। ऋषियों की कृपा कैसे होगी ? ऋषियों 
के पन्थ का अनुसरण करने से, अर्थात्‌ ऋषिसम्प्रदाययुक्त महान्‌ गुरुओं के अनुगत 
होने से। ऋषिप्रणीत शास्त्र का अध्ययन न करने से एवं उनके प्रदर्शित सदाचार 
का पालन न करने से ऋषियों के मार्ग का अनुसरण नहीं होता। आजकल 

कोई-कोई कुछ शास्त्रचर्चा अवश्य करते हैं, किन्तु यथोचित्‌ सदाचार का पालन 
नहीं करते हैं। 

सदाचार का पालन न करने से शरीर, मन और बुद्धि शुद्ध नहीं होती। चित्त 
शुद्ध न होने से धुवास्मृति या पराभक्ति का उदय नहीं होता-फलत: भगवत्‌ 
साक्षात्कार नहीं होता | “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ घुवास्मृतिः, स्मृतिलम्भे 
सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:” “आचारहीनं न पुनन्ति वेदा:” आचार एव धर्मस्य मूलं 
राजन्‌ ।” आचार ही धर्म का मूल है, साधु सन्त का लक्षण ही आचार है। 

स्थूल बात यही है कि, हमारे शास्त्र की यह व्यवस्था है-सोकर उठने से 
लेकर रात्रिकाल में निद्रा आने तक हर समय सर्वत्र भगवद्बुद्धि स्थापित करके 
चलना एवं अपने मन, बुद्धि, शरीर को संयत एवं शुद्ध करके भगवान्‌ में अर्पित 
करना, अर्थात्‌ मन बुद्धि इन्द्रिय द्वारा किये गये कर्मों को श्रीभगवान्‌ को लक्ष्य करके 
उनकी सेवा के निमित्त करना एवं फल उनमें अर्पित करना। “कायेन वाचा 
मनसेन्द्रियैर्वा बुध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्‌। करोति यत्‌ यत्‌ सकलं परस्मै 
नारायणायेति समर्पयेत्‌ । 1” इस भगवत्‌ समर्पण बुद्धि से कर्म करने पर कर्म” 
बन्धन (पाप-पुण्य) का कारण नहीं होता; प्रत्युत्‌ मुक्ति का कारण होता है। इसी 
का नाम भागवत्‌ धर्म या वैष्णव धर्म है। हमारा शास्त्रोक्त सदाचार इस धर्मयज्ञ की 
कुशल शिक्षा देता È | 

परमगुरु ईश्वर के प्रति सर्वकर्म अर्पण ही ईश्वर प्रणिधान'-योग का अमोघ 
उपाय है। जो व्यक्ति गुरु को यथार्थ ईश्वर के रूप में स्वीकार कर सकता है, वह 
निश्चय ही निर्विचार रूप में उनमें आत्मसमर्पण कर सकता है। ऐसा आत्मसमर्पण 
जिस दिन निष्पन्न हो जायेगा, उसी दिन से वह व्यक्ति आत्मस्वरूप या योग 
(समाधि) के सन्निहित हो जाता है। जहाँ इससे अन्यथा दृष्ट होगा, समझना वहाँ 
गुरु में यथार्थ ईशवरबोध नहीं हुआ एवं यथार्थ आत्मसमर्पण भी नहीं हुआ। 

सब घटों में भगवान हैं इस बुद्धि से सबके साथ व्यवहार कर सकने से 


व्यवहार में किसी WT FAL गतिका तही, cH TS सभी का प्रीति 


(८८) 
भाजन हो ua पस हि जति हे «भक जिससे”प्रंसन्न हों, उसी 
प्रकार से चलना उचित है। भगवान केवल ध्यान-धारण करने से ही प्रसन्न होते 
हैं, ऐसा नहीं है। जिसको जिस अवस्था में उन्होंने रखा है, उसी अवस्था में सन्तुष्ट 
रहकर सेवक भाव से सभी के साथ व्यवहार करने से ही वे प्रसन्न होंगे। जप से 
भी अधिक कार्य होगा, यदि सभी घटों में भगवान हैं यह ज्ञान दृढ़ रूप में रख सको। 
ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि यदि रख सको तो अन्य किसी साधन-भजन की आवश्यकता 
नहीं पड़ती। सर्वत्र भगवद्बुद्धि स्थापित करने से चित्त निर्मल हो जाता है एवं शुद्ध 
ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसी अवस्था को प्रज्ञाभूमि कहा जाता है। इसी अवस्था 
में सभी आशंकायें दूर हो जाती हैं। यह साधन सहज कहने पर सहज, एवं कठिन 
कहने से कठिन है। जब सभी घट-घट में ही वे हैं तब विश्व को पृथक्‌ करके 
उनकी (भगवान्‌ की) उपासना किस रूप में करोगे ? वे ही सब हैं-किसको मैं 
त्याग करू ? जिसको प्रेम करना चाहते हो, उसके सभी रूपों को प्रेम करना होगा। 
इसीलिये कहता इँ-हम लोगों का रास्ता है समस्त प्राणियों के पैरों के नीचे से 
होकर, बिल्कुल निरहंकारी होकर। सर्वभूतों में भगवत्‌ बुद्धि स्थापित करना ही 
हमारा एकमात्र साधन है। सर्व खल्विदं ब्रह्म--दृश्यमान सब कुछ ब्रह्म है एवं तुम 
साधक भी ब्रह्म के अंगीभूत अंशमात्र हो-इसलिये सम्पूर्ण रूप से उनके अधीन हो। 
अतएव ब्रह्म ही तुम्हारी आत्मा है एवं तुम सम्पूर्ण रूप. में उनके अधीन दासमात्र 
हो-इसी ज्ञान में अवस्थित होकर, समग्र जगत्‌ एवं जागतिक समस्त जीवों को ब्रह्म 
का प्रकाशभाव मात्र जानकर-इसीलिये, सर्वत्र अदोषदर्शी होकर, ब्रह्मबुद्धि से सभी 
की सेवा हेतु साध्यानुसार नियुक्त रहकर, निर्लिप्त भाव से जीवनयापन करो | यही 
भगवत्‌ प्राप्ति का सहज साधन एवं गुरु-तत्त्व का अंतिम कथन है। 


“यह बात हर समय याद रखने की चेष्टा करो कि गुरुशक्ति छाया की 
तरह अनुक्षण तुम्हारे साथ-साथ है-तुम्हारी समस्त कार्यावलि वे देख रहे 
हैं-तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं। इसलिये सत्कार्य एवं वाक्संयम करो।” 

-श्री श्री १०८ शोभा माँ 

“तुम लोग सुन्दर निर्मल फूल होकर खिल उठने पर ही मेरा श्रम सार्थक 


है-मेरा आनन्द है-मेरी पूर्णता है। जो मेरा मैं है वह वे हैं, लेकिन यह मत 
भूलो- दोनों के भीतर कोई पार्थक्य नहीं है।” 


-श्री श्री १०८ शोभा माँ 
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(८९) 
र 2 दीक्षा की "आवश्यकता Foundation ता क्या है? 


“उनको जानने के लिये, उनको पाने के लिये। हम लोगों के भीतर जो 
कुलकुण्डलिनी शक्ति प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान है, उसको जगाने के लिये ही 
दीक्षा का प्रयोजन है। भीतर का आलोक जल उठने पर ही उस आलोक में 
आलोकमय का दर्शन मिलेगा ।” -श्री श्री १०८ शोभा माँ 

वीक्षा के द्वारा दिव्य ज्ञानलाभ एवं पापक्षय हो जाता है। दीक्षा ही जप, तप 
प्रभृति कार्य का मूल है-दीक्षा के बिना जप, तप प्रभृति हो नहीं सकते हें। सद्गुरु 
के निकट यथाविधि दीक्षित होने पर एक ही क्षण में लाख उपपातक एवं कोटि 
महापाप दग्ध हो जाते हैं। अतएव दीक्षा की प्रयोजनीयता अपरिहार्य है एवं उसके 
लिये “ऐसे गुरु की आवश्यकता है, जिन्होंने उनको पा लिया है, उनको देख लिया 
है-दूसरे को भी उसी पथ पर ले जाने एवं उनकी प्राप्ति कराने में समर्थ हैं ।” (श्री 
श्री १०८ शोभा माँ) कारण,-“एक ही मन्त्र भिन्न-भिन्न गुरु के देने पर 
भिन्न-भिन्न फल होता है । मंत्र गुरुशक्ति के साथ मिलित होकर कार्य करता है |” 
(श्री श्री १०८ सन्तदास बाबा जी महाराज) इसलिये, “उस त्रिकालदर्शी ब्रह्मज्ञ 
गुरु के लिये प्रथमत: प्रार्थना करो। समय होने पर वे ही जीव के उद्धार के लिये 
गुरु रूप में आते हैं।” -श्री श्री १०८ शोभा माँ 


३. नाम एवं दीक्षा का प्रभेद 


दीक्षा में शिष्य को श्री भगवान के चरणों में सम्पूर्णरूप से समर्पण कर दिया 
जाता है। उस समय वे पूर्णरूप से भगवान के दास हो जाते हैं। अर्थात्‌, जैसे घत 
की अग्नि में आहुति दी जाती है, इसी प्रकार गुरु शिष्य रूप घृत की ब्रह्म रूप अग्नि 
में आहुति प्रदान करते हैं। अग्नि में घृत की आहुति देने पर जैसे अग्नि उस घृत 
को सम्पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ कर लेती है, घृत को अग्नि से पुनः वापिस नहीं लिया 
जा सकता, उसी प्रकार, ब्रह्म रूप अग्नि में शिष्य रूप घृत की गुरु के द्वारा आहुति 
दे दिये जाने पर भगवान्‌ उसको सम्पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ कर लेते हैं। तब शिष्य 
का कोई स्वातंत्र्य नहीं रहता एवं तब वे भगवदीय' (भगवान्‌ के ही) हो जाते हैं। 
दीक्षा लेने पर शिष्य को बारह अंगों में गोपीचन्दन के द्वारा तिलक अवश्य करना 
पड़ता है एवं कण्ठ में तुलसी की कण्ठीमाला अवश्य धारण की जाती है। इसके 
अतिरिक्त दीक्षा ग्रहण करने पर विशुद्ध आहार करना पड़ता है-भगवत्‌ प्रसाद को 
छोड़कर अन्य कुछ भी नहँ ग्रहण काला, बाकि MG प्याज, लहसुन 
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इत्यादि आहार निधि है एव कीर्दशी"अनमोष्टिमी,"मंहाष्टमी?"शिव चतुर्दशी एवं 
रामनवमी का व्रत अवश्य करना चाहिये। निर्जल उपवास न कर पाने से 
फल-फूल-आहार, उसमें असमर्थ होने पर हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिये। दीक्षा 
के पूर्व साधारणतः पुरुष को एवं विधवा को मस्तक मुण्डन करना पड़ता है-माथे 
पर शिखा रखनी पड़ती है। शरीर को कभी भी तिलक रहित नहीं रखना चाहिये- 
जितनी बार स्नान करो उतनी बार तिलक-धारण करो। सदाचरणपूर्वक जीवन को 
चालित करना चाहिये एवं प्रत्येक दिन दो बार आसन पर बैठकर जप-ध्यान करना 
चाहिये। जो इन सब नियमों को पालन करने में असमर्थ हैं या अनिच्छुक हैं उनको 
दीक्षा देने पर, इन समस्त नियमों को पालन न करने के कारण उस शिष्य से विशेष 
अपराध एवं पाप लगता है। 

किन्तु, नाम' ग्रहण करने पर इन नियमों को पालन करने के लिये विशेष 
बाध्य बाध्यकता नहीं है इसलिये जो उक्त नियम का पालन करने में असमर्थ या 
अनिच्छुक हैं, उनके कल्याण के निमित्त गुरु उन्हें सर्वप्रथम भगवान्‌ का नाम” देते 
हैं। नाम जप करते-करते क्रमश: चित्त निर्मल होने पर, जब बाहर की निन्दा-स्तुति 
के प्रति लक्ष्य न करके इन समस्त नियमों का पालन करने के लिये उनका अन्तर 
दृढ़ हो जाता है, तब वे दीक्षा ग्रहण के अधिकारी हो जाते हैं एवं तब उन्हें दीक्षा 
दी जाती है। 


४. दीक्षाकालीन उपदेशावली 
3 Tere गुसर्विष्णु्गुरुदेवो महेश्वरः। 
गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम: । । 
3 गुरु कृपाहि केवलम्‌ | गुरु कृपाहि केवलम्‌ । । 


गुरु कृपाहि केवलम्‌ 
परम पूज्यपाद ब्रह्मर्षि ब्रजविदेही महन्त श्री श्री १०८ स्वामी सन्तदास 
बाबा जी महाराज ने कृपापरवश होकर अपने शिष्यगणों को दीक्षा के बाद जो 
अमूल्य उपदेशावली प्रदान की थी, ठीक उसी के अनुरूप उन्ही की स्नेहधन्या 
शिष्या श्री श्री १०८ शोभा माता जी ने भी अपने शिष्य एवं भक्तवुन्द तथा 
अगणित मोक्षार्थी सन्तानों की कल्याण-कामना से निम्नलिखित उपदेश प्रदान करके 
उसे अपने श्री गुरुजी के श्रीचरणों में दीनभाव से समर्पित कर दिया | 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द | तुभ्यमेव समर्पये। ॐ श्री कृष्णार्पणमस्तु । 
सन्त आश्रम, कल्याणी, “गुरुपूर्णिमा”, १३१४ सन्‌ 


: 
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भोर में रात्रि रहते उठना अनिवार्य है। नियम यही है कि रात्रि के शेष प्रहर 
में निद्रित न रहो। तुम लोगं कम से कम ४/५ दण्ड रात्रि रहते जगकर उठने की 
चेष्टा करो। उठकर पहले बिछौने पर बैठो। श्री गुरु जी का स्मरण एवं मस्तक 
के ऊपर उनका ध्यान एवं उनको दण्डवत्‌ करके भगवान का ध्यान करो । मस्तक 
में सह्रदलपद्म के ऊपर भगवत्‌ (इष्ट) मूर्ति का ध्यान करो। एवं बाद में भगवान्‌ 
के विश्वमय सर्वरूपीभाव एवं उससे अतीत आनन्दमयभाव की धारणा करने की 
चेष्टा करके समस्त प्राणियों को उनकी ही मूर्ति समझकर चिन्तन करने की 
यथासाध्य चेष्टा करो। ; 

तत्पश्चात्‌ शौचादि करके स्नान करने के बाद धुले वस्त्र पहनकर आसन पर 
बैठो। कम्बल का आसन ही श्रेष्ठ है। बैठकर तिलकस्वरूप करो। भगवान्‌ के अंग 
में यह तिलक चिह्न है। इससे शरीर की सर्वदा रक्षा करो। 

(शरीर के किस-किस स्थान पर एवं किस-किस प्रकार स्वरूप करना होगा 
वह सीख लेना चाहिये 1) 

फिर मेरुदण्ड को सीधा करके भजन के लिये बैठो। अपनी सुविधानुसार 
आसन स्थिर करके बैठो। (किस प्रकार आसन करके बैठना होगा, वह सीख लेना 
चाहिये |) 

प्रथमतः, मन को भ्रूद्वय के मध्य स्थान पर स्थित करो। यदि शुरू में ऐसा न 
कर सको तो पहले नासाग्र पर दृष्टि एवं मन स्थिर करके भ्रूद्यय के मध्य में मन 
को आकर्षित करके ले आओ | फिर भ्रूद्यय से उर्ध्वभाग की ओर मन की दृष्टि 
चालित करके ब्रह्मरंध के ऊपरी भाग में ज्योतिर्मण्डल के मध्यवर्ती दण्डायमान 
श्रीगुरुमूर्ति (तुम जिस दिशा की ओर मुख करके बैठे हो, श्री गुर जी भी उसी दिशा 
की ओर मुख किये हुये हैं इसी भाव से) कुछ क्षण ध्यान करो। फिर मन ही मन 
उनको दण्डवत्‌ प्रणाम करो। 

फिर श्री श्री राधाकृष्ण की मूर्ति का ध्यान करो। वे दोनों तुम्हारी ओर मुँह 
किये हुए हैं एवं उनके चरण तुम्हारे भ्रूद्यय के मध्यस्थान पर स्थित हैं, ऐसा चिन्तन 
करते हुये ध्यान करो। तुम्हारी बाँयी चक्षु के सन्मुख श्री श्री कृष्ण एवं दायीं चक्षु 
के सन्मुख श्री श्री राधारानी का ध्यान करो। वे दोनों प्रसन्न मुख से तुम्हें देख रहे 


हैं इसी भाव से कुछ क्षण भक्तिपूर्वक ध्यान करो। फिर भक्तिपूर्वक मन ही मन 


दण्डवत्‌ प्रणाम करके प्रार्थना करो, “प्रभु, मैं तुम्हारा दास (या दासी) हूँ मुझे सर्वदा 


अपने चरणों में स्थान देकर रखो |” 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


# 
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तत्पश्चात माली दीहि हाथ में सीने कै भिसि रॅखौ PORT आरंभ करो | 
भ्रृद्यय के मध्य मन को स्थिर करके उसी स्थान पर मंत्र उच्चारण करो। मन ही 
मन उच्चारण प्रशस्त है। नहीं तो जैसे कर सको वैसे करो। मंत्र की ध्वनि सुस्पष्ट 
रूप से हो रही है यह अनुभव करने की चेष्टा करो। उस समय किसी मूर्ति का 
ध्यान नहीं करना है। स्थिर चित्त से मंत्र की ध्वनि कान से सुनते रहो। यह 
मंत्र की ध्वनि ही भगवत्‌ रूप है, ऐसा चिन्तन करो। 

माला के बड़े दाने की तरफ से जप आरम्भ करो। माला से तर्जनी एवं 
कनिष्ठा अंगुलि का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अंगुष्ठ, मध्यमा तथा अनामिका द्वारा 
माला के दानों को पकड़कर जप करना चाहिये। साक्षी का उल्लंघन नहीं करना 
चाहिये। एक बार जप समाप्त हो जाने पर माला को घुमाकर पुन: छोटे दाने की 
तरफ से आरम्भ करके जप करो। माला में साधारणतः १०८ दाने होते हैं। किन्तु 
एक बार माला जप शेष होने पर १०० बार हुआ, इसी प्रकार गणना करनी 
चाहिये। एक घण्टा-डेढ़ घण्टा बैठकर जप करो। नहीं तो जितना संभव हो उतना 
करो | जिनको ज्यादा काम है, वे जितना संभव हो उतना करें। किन्तु प्रत्येक दिन 
जप करना चाहिये। 

जप करने के समय बाँया हाथ बाँयें घुटने के ऊपर चित्‌ रूप से रहेगा। 
कितनी माला जप की गई, उनकी संख्या बाँयें हाथ में रखने का ही नियम है। 

जप समाप्त हो जाने पर माला रख दो। फिर भ्रूमध्य में श्री श्री राधा कृष्ण 
का ध्यान (पूर्ववत्‌) प्रीतिपूर्वक करो । तत्पश्चात्‌, मन ही मन दण्डवत्‌ प्रणाम करके 
D “प्रभु, मैं तुम्हारा दास (या दासी) हूँ, मुझे अपने चरणों में हमेशा स्थान देकर 
रखो।” 

फिर पुनः मस्तक के ऊपर (पूर्ववत्‌) श्री गुरुमूर्ति का ध्यान करके मन ही मन 
दण्डवत्‌ करो एवं श्री गुरु के निकट आशीर्वाद प्रार्थना करो | 

साधारणतः एक बार प्रात: एवं एक बार संध्या को खूब स्थिर चित्त से जप 
करो। सुबह खूब भोर में एवं सायंकाल ही नियम है। फिर भी यदि कोई कार्य रहे 
तो सब झंझट खत्म करके जप आरम्भ करो। 

अन्य समय चलते-फिरते, सोते-बैठते, (यहाँ तक कि पाखाने में बैंठे रहते हुये 
भी) नाम जप किया जा सकता है। किन्तु माला से नहीं। वृथा समय नष्ट मत 


करना | 
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अशौचादि/क्रिस्ली/ अवस्थाः भें'मालीण्जपंव्मत केरो1“स्त्रियो।की"अशुचि के प्रथम 
तीन दिन एवं प्रसव के समय भी प्रसूति गृह में रहते समय माला छूने का निषेध 
है। उस समय भी मन ही मन जप करना चाहिये। 

जूता पैर में न पहनकर जप करना ही उत्तम है। यह जप की मर्यादा के लिये 
व्यवस्था है। किन्तु तुम लोग हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। (विशेष अवस्था में जूता 
पैर में पहनकर जप किया जा सकता है।) 

सेवाबुद्धि से समस्त दैनिक कार्य करो। शयन करने से पूर्व किसी समय 
प्रत्येक दिन दैनिक कार्य का स्मरण करके परीक्षा करके देखो कि ठीक सेवाबुद्धि 
से (कार्य) किया गया कि नहीं । यदि किसी जगह नहीं किया गया तब आगामी कार्यों 
में सावधान रह सको एवं वैसा न हो ऐसा संकल्प करके, उसमें सफलता हेतु 
भगवत्कृपा के लिए प्रार्थना करो। फिर जप करते-करते सो जाओ। 


५. जप के नियम 


जप तीन प्रकार का है-मानसिक, उपांशु एवं वाचनिक । मंत्रार्थ स्मरणपूर्वक 
मन ही मन मन्त्र उच्चारण करने को मानसिक जप कहा जाता है । feat एवं 
ओष्ठमात्र किञ्चित्‌ चलाकर केवल स्वयं सुन सको, इस प्रकार मंत्र उच्चारण करने 
को उपांशु जप कहते हैं और वाक्य द्वारा मंत्र उच्चारण को वाचिक जप कहते हैं। 
वाचिक जप अधम, उपांशु जप मध्यम एवं मानस जप उत्तम है । अतिद्रुत अथवा 
अतिविलम्बित-दोनों प्रकार का जप ही वर्जनीय है । मंत्र का प्रत्येक अक्षर ही 
सुस्पष्ट एवं समभाव से उच्चारित हो, इस ओर दृष्टि रखो। 

कुशासन के ऊपर मृगचर्म एवं उसके ऊपर पशमी अथवा रेशमी वस्त्र 
बिछाकर उसी आसन पर बैठकर साधन करने की बात श्रीभगवान ने गीता में कहा 
है। फिर भी, साधारणतः, केवल कुशासन या कम्बलासन के ऊपर बैठकर जपादि 
किया जा सकता है । किन्तु, आसन रहित मृत्तिका के ऊपर बैठकर जप करना 
उचित नहीं है। स्थिर रूप से एवं सुखपूर्वक जिस तरह आसन लगाकर बैठने से 
मेरुदण्ड सीधा रखकर बहुत समय तक एक ही तरह बैठा जा सके उसी आसन पर 
बैठकर जप किया जा सकता है। मौनी एवं पवित्र होकर शुचिभाव से शान्त एवं 
प्रसन्नचित्त चित्त से मनःसंयम करके धीरभाव से मन्त्रार्थ भावनापूर्वक भाव के साथ 
एकाग्रचित्त से गुरुदत्त इष्टमंत्र जप करना चाहिये। 

दीक्षित व्यक्ति तुलसीमाला से जप करें। जिन्होंने नाम लिया है वे इच्छा होने 
पर माला से भी जप कर सकते हैं, हाथ से भी जप कर सकते हैं। हाथ से जप 
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करने पर अॅभामिंका! के'भथ्य "पर्व से"आस्म्भ?करके कनिष्सद्धिग्क्रम से तर्जनी के 
मूल पर्व तक इन दस पर्वा में जप करना पड़ता है। संख्या का संकल्प करके जप 
करना पड़ता है। माला से जप करने पर बायें हाथ के पर्व पर जप की गिनती की 
जा सकती है। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ, मध्यमा, एवं अनामिका के द्वारा माला जप 
करना चाहिये-तर्जनी एवं कनिष्ठा माला का स्पर्श न करे इस ओर लक्ष्य रखना 
होगा। असंस्कृत माला से जप निष्फल होता है। अपने गुरुदेव के निकट प्राप्त मंत्र 
को छोड़कर अन्य कोई मंत्र माला से जप करना उचित नहीं। जपकाल में अपने 
अंग का कम्पन एवं मालाकम्पन निषिद्ध है। जपकाल में माला से शब्द न हो एवं 
हाथ से कभी भी माला खिसककर न गिर पड़े इस ओर लक्ष्य रखें। शय्या पर 
बैठकर या सोकर अथवा चर्मपादुका पहनकर माला जप नहीं करना चाहिये। 
आसन पर बैठकर नित्य नियमपूर्वक जप करने के सम्बन्ध में ही यह नियम 
है। गमन काल में, सोने, आहार के समय अथवा अन्य सब समय मन ही मन जप 
करने में यह नियम नहीं पालन करना पड़ता। वस्तुतः मानस जप का कोई नियम 
नहीं है-सभी स्थानों पर एवं सभी समय हो सकता है। 
जप के सम्बन्ध में श्री श्री १०८ शोभा माँ की वाणी-“मंत्र के प्रथम अक्षर 
से लेकर अन्तिम अक्षर तक प्रत्येक अक्षर अति सुन्दर भाव से एवं सुस्पष्ट भाव 
से उच्चारण हो, इसकी ओर लक्ष्य रखें। ओष्ठ न चलाकर जप करना ही प्रशस्त 
है। प्रत्येक शब्द की ध्वनि कान में सुस्पष्टभाव से सुननी चाहिये। जप के अन्त 
में पुन: ध्यान-तब सबसे पहले श्री श्री राधाबिहारी जी तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रति 
प्रसन्नदुष्टि से देख रहे हैं-इसी प्रकार ध्यान करो और गुरु जी मस्तक के ऊपर 
खड़े हुये हैं-वे ये लीला देखे रहे हैं-इस प्रकार का भाव भी मन में ला सकते हो। 
इसके अलावा गुरु के जिस प्रकार के भाव की तुम्हारे मन में विशेष रूप से छाप 
पड़ी हुई है, उसी प्रकार से ध्यान कर सकते हो। भ्रूद्य के मध्य में मन स्थिर करने 
की चेष्टा करो। स्त्रियों की दृष्टि से अशुचि के तीन दिन तीन रात माला जप एवं 
तिलक धारण निषिद्ध है एवं प्रसूतिगृह में रहने के समय माला स्पर्श एवं तिलक 
धारण निषिद्ध है।” 
जप के साधन-संकेत 
जप के सम्बन्ध में श्री श्री १०८ स्वामी सन्तदास बाबा जी महाराज की 
'वाणी-- 
इसी प्रकार तिलक धारण करके श्री हंस भगवान से लेकर अपने गुरुदेव 
पर्यन्त गुरवर्ग को मन ही मन प्रणाम करें | बाद में नाम जप एवं इष्टमूर्ति का ध्यान . 
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जैसा गुरु जी नेप्छपदेश Rare Seek AA ध्यान 
किया जाता है, उनके गुण एवं शक्ति अपने अंदर संक्रमित होते हैं। जैसे किसी 
वीर की कहानी पढ़ने या सुनने से अपने अन्दर वीरभाव जागृत होता है, उसी 
प्रकार गुरु या इष्टदेव की मूर्ति का ध्यान करने से उनकी शक्ति अपने अन्दर 
प्रवाहित होती है। गुरुदेव का ध्यान करने के समय चिन्तन करें कि गुरु तुम्हारे 
अन्दर बाहर देख रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करने पर धीरे-धीरे समझ सकोगे कि 
गुरु के साथ तुम्हारा योग है। गुरु या इष्टदेव के ध्यान में निमग्न होने पर चित्त 
स्थिर हो जाने से आनन्द स्वयं आयेगा। मद खाने पर जैसे विभोर हो जाते हैं वैसे 
ही आनन्द रस झड़ने लगेगा और साधक विभोर हो जायेगा। भगवान्‌ का ध्यान 
करने से पूर्व मैं भगवान्‌ का अंगीभूत चिन्मात्र अंशस्वरूप हूँ, उनसे पृथक नहीं 
हुँ-इस प्रकार ध्यान करो | इस प्रकार ध्यान करते-करते जब ध्येय स्वरूप में अपने 
को बिल्कुल मिला दोगे तब अपनी पृथक्‌ सत्ता का कोई ज्ञान नहीं रह जायेगा। 
अर्थात्‌ तब ध्यानं, ध्येय और ध्याता एक होकर ध्येयाकार में परिणत हो जायेगा। 
इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। 

स्थिर आसन पर बैठकर खूब निष्ठापूर्वक धीरे-धीरे भजन करते रहो। तुम 
लोगों ने जो (मंत्र) पाया है इसी से सब पा जाओगे। तुम नाम (मंत्र) का अवलम्बन 
करो। नाम की ध्वनि को ही केवल ध्यान का विषय बनाओ। मन ही मन, जो मंत्र 
की ध्वनि होती है, उसका स्पष्ट रूप से ध्यान करो-अनुभव करने की चेष्टा 
करो । यह मंत्र की ध्वनि ही भगवत्‌ रूप है ऐसा चिन्तन करो। रूप की शक्ति 
की अपेक्षा मंत्र की शक्ति बड़ी है। मूर्ति के ध्यान की अपेक्षा शब्द का ध्यान बड़ा 
है। “शब्द” का ध्यान कर सकने से स्वतः “रूप” स्फुरित हो जायेगा। शब्द के 
ध्यान का अर्थ है yar के मध्य में मन को स्थिर करके कान में मंत्र की ध्वनि 
को सुनना। यही श्रेष्ठ ध्यान है किन्तु, शब्द बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये। उसी में 
मन को निविष्ट कर दो। उससे अपने आप भगवत्‌ रूप खुल जायेगा। 

खूब निष्ठा के साथ नाम जप करो, उसी से हर प्रकार का कल्याण होगा। 
प्रथमत: नाम को खूब दृढ़तापूर्वक पकड़कर रखना होगा। एक बार नाम में मन के 
निविष्ट हो जाने पर नाम ही अन्दर आकर्षित कर लेगा। 'नाम' में शक्ति है। 
प्रथमतः, बाह्य विषय से मन को हटाकर 'नाम' में लगाओ। बाहर के जिस विषय 
की ओर मन जाता है, उसके समस्त दोषों का विचार करो एवं भजन के आनन्द 
की ओर मन को लगाने की चेष्टा करो। भजन का शास्त्रीय अर्थ है-प्रीतिपूर्वक 
स्मरण। प्रीति न रहने पर लाख बार जप करने पर भी कोई लाभ नहीं। 
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उपासनरिकै द्र” उपीर्ध्य की क्य छयप्लोंम हीला el Ase MPAA हैं उनको 
लक्ष्य करके मंत्र उच्चारण करो एवं जप के साथ ही साथ मंत्र के अर्थ का चिन्तन 
करो। 
सब वस्तुओं के लिये अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, ऐसा न 
होने पर वह प्रस्फुटित नहीं हो पाती । वह है-सर्वप्रथम अनुराग की, फिर त्याग की, 
वैराग्य एवं कष्ट सहिष्णुता की। अनुराग न होने पर त्याग नहीं होता। जब 
भगवच्चिन्तन को छोड़कर अन्य चिन्तन विष की तरह लगे-चित्त में ताप प्रतीत 
हो-तब उसी चित्त से भजन होता है। केवल भजन करने से नहीं होगा, भजन में 
तल्लीनता होनी चाहिये। श्री भगवान्‌ के नाम में मन की आविष्टता का नाम ही 
भजन है। खूब दृढ़ता के साथ अपने आसन पर बैठकर सुबह शाम या जब अवसर 
मिले एवं शेष रात्रि में जप करो। अपराह्न या संध्या के समय पैदल चलते हुये जप 
किया जा सकता है। तब माथे पर गुरुदेव आसीन हैं-यह बोध रखते हुए जप करो। 
जितने अधिक समय तक संभव हो, नाम जप करो-उसी से बाहर का संसर्ग दोष 
कट जायेगा एवं अन्तर में शान्ति लाभ कर सकते हो। जब जिस तरह भगवान्‌ 
जहाँ रखें, उसी तरह सन्तुष्ट रहना होगा । सर्वदा सर्वावस्थाओं में नाम कर सकने 
से ही उसके अन्दर शान्तिलाभ कर सकते हो | क्रमश: नामजप करते-करते अच्छा 
लगेगा। अच्छा न लगने पर भी जप मत छोड़ो | छोटी लड़की की शादी करने पर 
सबसे पहले जोर देकर ससुर के घर भेजना पड़ता है; फिर उसे ससुराल कितना 
प्रिय हो जाता है। इसी तरह अनिच्छा होने पर भी जप मत छोड़ना। इसी तरह 
लगे रहने पर जप में प्रीति हो जायेगी। 
नाम में भी धीरे-धीरे विश्वास पैदा होता है। फिर भी भक्ति के साथ वह 
विश्वास शीघ्र जागृत होता है। स्वयं कर्म करके लाभ करो, वह शक्ति इस समय 
लोगों में कम हो रही है। सत्संग के गुण से शक्ति लाभ होता है, उसी से उत्साह 
पैदा होता है, इस ओर प्रवृत्ति होती है-संग का यही माहात्म्य है। सत्संग ही मनुष्य 
को यथार्थ सत्पथ में ले जाता है-संसार के प्रति आसक्ति घटाता है। जिनका चित्त 
निर्मल है, उनका संग करो। 
संसारी लोगों के लिये नाम” का संग एवं सद्ग्रंथ का संग विशेष उपकारी है। 
साधन-भजन करते-करते जब मन थक जाय, तब सद्ग्रन्थ पाठ करो। प्रतिदिन 
नियमपूर्वक भक्ति के साथ गीता, रामायण, श्रीमद्भागवत एवं उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों 
का पाठ करो। उसी से ऋषियों की कृपा होगी। उसी का अर्थ है भगवत्‌-कृपा | 
विविध ग्रन्थों के वाक्यों का आस्वादन ही सत्संग है। प्रथमतः. कुछ समझने की 
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विशेष SIRT LS) प्रठिदितकुछ-क्षणः इन सवस्तःग्रत्धो-के"पाखाकरने का 
यथेष्ट फल है। सत्शास्त्र पाठ में उत्साह पैदा होता है। आत्मा की शास्त्र के प्रति 
दृष्टि रहने पर ज्ञान उत्पन्न होता है एवं वही ज्ञान उसे प्रीतिकर होता है। 

दीर्घकाल तक नाम जप करते-करते एवं निष्पाप भाव से सत्संग, dale में 
वास करते-करते और सच्चे शास्त्र का अवलम्बन लेकर अध्यात्म-तत्त्व का 
विषय सर्वदा मनन करते-करते मन का विषयों के प्रति अनुराग कम हो जाने पर 
मन भगवत्‌-भजन में अनुरक्त होकर जप तथा ध्यान में निविष्ट या स्थिर होने 
लगता है। जिस विषग में धारणा बन जाती है कि इस कार्य को करने पर हमारा 
उपकार होगा, आनन्द लाभ होगा, उस विषय में मन एकाग्र हो जाता है। देखो, 
बच्चों का मन खेल में लगता है, नोवेल (उपन्यास) पढ़ने में मन कितना निविष्ट 
हो जाता है; भगवत्‌-भजन में यदि ऐसी ही प्रीति का बोध हो, तब उसमें मन 
लगता है। भगवन्नाम में प्रीति का लाभ सच्चिन्तन द्वारा और सत्संग द्वारा होता 
है; अभ्यास के द्वारा भी प्रीति का लाभ होता है । भगवन्नाम जप करते-करते मन 
का मैल कट जाता है। मन्त्र स्वयं ही शक्तिमान्‌ है-दीर्घकाल तक जप करते-करते 
मन्त्र की शक्ति प्रकाशित होने लगती है। मन संयम न होने से दीर्घकाल की 
अपेक्षा होती है। भजन करते-करते हताश भाव से मेरा कुछ नहीं हुआ'-ऐसा 
कहकर आक्षेप मत करो। प्रीतिदिन तुम्हारा शरीर परिवर्तित हो रहा है-इसकी 
टेर (प्रतीति) तुम्हें नहीं हो रही है। रातोंरात तुम्हारी उन्नति नहीं हुई, यह 
कहकर आक्षेप मत करो | जो उन्नत हुये हैं उन्हें कितने समय से कितनी कठोर 
तपस्या करनी पड़ी थी। तुम लोगों को एक कुसंस्कार त्याग करने में कितनी 
चेष्टा करनी पड़ती है। तुम लोगों को अनादिकालीन मलिन संस्कार छोड़कर 
उठना होगा। इसलिये, दो चार दिन साधन करते ही “मेरा कुछ भी नहीं हुआ” 
यह कहकर मन में हताशभाव मत लाओ | व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। 
जिसमें आतुरता होगी उसमें और विलम्ब घटेगा। लगे रहता पड़ेगा। जो भी क्यों 
न करो, वृथा नहीं जायेगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी कर सको, 
उतना करो-उसी से काम होगा। कसरत (बाह्य श्रम) की ओर मन मत 
लगाओ। नजर रखो भगवान की ओर और हर समय लक्ष्य रखो कि कितने 
परिमाण में उनके प्रति आत्म समर्पण कर सके हो। भगवत्‌ नाम भकितिपूर्वक 
अन्तर में प्रेम गद्गद्‌ भाव से यथासम्भव स्मरण करना यही मुख्य भगवत्‌ सेवा 
जानो ।” 
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जप के “बध "मैं श्री Steger’ स्वामी०रून्तबास बाबाजी 
महाराज की पत्रावली से संगृहीत वाणी 

“समस्त कार्य ही गुरुस्मरण व दण्डवत्‌ करके आरम्भ कर सकते हो, यह 
अच्छा ही है। कभी चुपचाप बैठकर नाम और ध्यान करो, यह आवश्यक है। किन्तु 
समस्त दिनरात्रि यह कभी भी नहीं कर पाओगे। ऐसी चेष्टा करके अनेक व्यक्तियों 
को उन्माद हो जाता है। 

अवधारित समय में भजन करके अन्य समय में भगवत्‌-सेवा-बुद्धि से जगत्‌ 
के जीवों की सेवा करना अतिशय श्रेयस्कर समझो। 

भक्तिपूर्वक भगवत्‌-नाम-साधन करते रहो, इसी से चित्त निर्मल होगा एवं 
जिस परिमाण में चित्त निर्मल होगा उसी परिमाण में कर्तृत्वाभिमान पूर्वोक्त प्रकार 
से दूर हो सकता है। भजन प्रीतिपूर्वक करो। 

बाह्य विषय की आसक्ति जैसे-जैसे परित्यक्त होती है, वैसे-वैसे नाम में रुचि 
वृद्धि को प्राप्त होती है। 

तुम यह निश्चय जानो कि नाम ही तुम्हारे सर्वीवेध दुःखों का हरण करेगा। 

तुम धैर्यावलम्बनपूर्वक निश्चिन्त मन से भजन करते रहो; तुम्हारी निष्ठा 
जैसे-जैसे बढ़ेगी एवं भजन में मति स्थिर होगी, वैसे-वैसे तुम्हारा समस्त अशुभ दूर 
हो जायेगा। 

नियमित जप के समय से भिन्न अन्य समय जितना सम्भव हो, मन ही मन 
हृदय में नाम-जप करने का अभ्यास करें। 

जैसे बैठकर अनायास ही नाम-जप कर सको, वैसे ही करो इसमें कोई दोष 
नहीं होगा। 

जिस प्रकार बैठकर तुम्हें नाम-जप करने में सुविधा हो एवं शरीर में 
क्लेश-बोध न हो, वैसे ही बैठकर नाम करो, इसमें कोई बाधा नहीं है। फिर भी 
जिस किसी प्रकार के आसन में हो, एक निर्दिष्ट आसन में बैठने का अभ्यास करना 
अच्छा है। अभ्यास करते-करते वही आसन बाद में कष्टदायक नहीं होता। 

भजन में बैठने के बाद यदि मेरुदण्ड में वेदना का अनुभव हो, तब उस समय 
सीधै न बैठकर जिस प्रकार से बैठने पर वेदना का अनुभव न हो, उसी प्रकार से 
TE भजन करों। अभ्यास करते-करते क्रमशः दीर्घकाल तक सीधा बैठ सकते 

| 
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जप जितना हौँ, erat ही भलि है एक आसन पर दीघकाल तक बैठने का 
अभ्यास साधन के विषय में उन्नतिकारक है। 

प्रतिदिन निष्ठापूर्वक नियमित समय पर यथासम्भव भक्तिपूर्वक भजन करें; 
एवं घट-घट में भगवान हैं यह अनुभव करने की चेष्टा करते हुये स्वयं को सबका 
सेवक समझने का प्रयत्न करें। 

जब सुस्थिर मन से बैठकर जप करने की सुविधा हो, तभी जप करो। परन्तु 
प्रात: कम से कम पाँच मिनट के लिये भी कुछ नाम जप करके कार्य करने में 
प्रवृत्त होने की चेष्टा करो और टहलते, बैठते, खाते, सोते जब भी कर सको, मन 
ही मन नाम-जप करने की चेष्टा करो। 

वस्त्र के द्वारा मस्तक और शरीर आवृत्त करके बैठकर निष्ठापूर्वक, नियम 
करके, संख्या निर्धारित करके प्रतिदिन जप करने का अभ्यास करो। अन्य लोग घर 
में आयें तो आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नियमित कार्य में कोई भी बाधा नहीं 
डालेगा। 

प्रतिदिन नियमपूर्वक माला से जप करने का अभ्यास करो। नियम करके नाम 
करने का अभ्यास होने पर बाद में नाम अपने आप सहज रूप में अन्तर में 
चलता रहेगा एवं न करने पर मन में ग्लानि का वेदन होगा । 

जप करने के समय किसी मूर्ति का ध्यान न करके केवल मंत्र की ध्वनि के 
प्रति लक्ष्य रखकर जप करने में मन भी शीघ्र स्थिर हो जाता है, एवं सर्वविध 
कल्याण लाभ होता है। 

ओष्ठ द्वारा नाम का उच्चारण धीरे-धीरे इस तरह से करें कि नाम का 
प्रत्येक शब्द अपने कान में सुस्पष्ट सुना जाय। जप करने के समय सर्वप्रथम मन 
ही मन जप न करके इस तरह से आष्ठ द्वारा उच्चारण करें एवं अपने कर्ण द्वारा 
सुनें कि स्पष्ट रूप में प्रत्येक नाम उच्चारण हो रहा है। मनः संयोग करके इसी 
तरह अपने कान में नाम सुनते-सुनते नाम जप करते हुये मन थोड़े दिनों में ही 
संयत होने लगता है। 

मानसिक मन्त्रोच्चारण खूब अच्छा है, फिर भी ओष्ठ के द्वारा उच्चारण 
करके जप करने पर भी वह फलदायक होता है । 

नाम जप करते हुये अर्थ की ओर उतना लक्ष्य न करें-शब्द स्वयं ही 
शक्तिमय हैं। 

केवल मन्त्र उच्चारण करके जप करने पर भी फल होता है। यदि उसके 


साथ-साथ मन्त्रार्थ स्मरण कर सकते हैं, तो अवश्य हितकर है। 
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तत aa पृथक अर्थ चिन्तन कॅरे की ्रथोजगीयता, मुख्य अर्थ 
चिन्तन के द्वारा ही सम्यक्‌ सिद्ध होती है। केवल, मन्त्रोच्चारण के साथ-साथ ही 
यह चिन्ता-स्रोत धारावाहिक रूप में चलता रहता है। इसलिये केवल मन्त्र 
उच्चारण करके जप करने में जितना समय लगता है, तदपेक्षा अधिक समय 
मन्त्रार्थ चिन्तन करते हुये नहीं लगता। 

जपकाल में ही मन्त्रार्थचिन्तनपूर्वक सर्वदा जप करना होगा एवं ऐसा न करने 
पर यह जप निष्फल होगा, ऐसा उपदेश नहीं दिया जा रहा है। 

अनेक मन्त्रों का उपदेश मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया था वे सध: फलप्रद हैं, किन्तु 
उनके बीच में अनेक अर्थशून्य शब्द हैं। 

मन्त्रार्थ ध्यान का अभ्यास करते-करते जप के समय भी इस ध्यान का भाव 
अपने आप अविच्छिन्न भाव से आने लगता है । ऐसा होने पर विशेष फल होता है ; 
एवं जप भी शीघ्र-शीघ्र होता है। 

जब तक मन्त्रार्थ ध्यान के द्वारा सम्यक रूप में आयत्त नहीं हो जाता, तब तक 
केवल मंत्रजप अवश्य कर्त्तव्य है, इससे भी अशेष फल की उत्पत्ति होती है। 

चित्त को समस्त अवस्थाओं में प्रसन्न रखने की चेष्टा करो और नाम साधन 
करने के लिये जैसा मैंने कहा है, वैसा करने के लिये यथासाध्य चेष्टा करो। मन 
स्थिर हो या न हो निष्ठापूर्वक नाम नित्य जप करो। मन ही मन नाम करने 
में कोई शब्द बाहर प्रकाशित नहीं होता यह सत्य है, किन्तु फिर भी 
आशध्यन्तरिक श्रवणेन्द्रिय मन के साथ युक्त होकर जिस मानसिक शब्द का बोध 
कर सकती है, यह तुम चेष्टा करने पर ही समझ सकते हो। ऐसा करने पर 
ही मन स्थिर होने लगेगा। 

मन स्थिर नहीं होता, नाम करने के लिये बैठने पर ही अनेक बातें उपस्थित 
हो जाती हैं-यह स्वाभाविक है, इसके लिये चिन्तित मत होना। अधिकांश लोगों को 
ऐसा ही होता है। इसके कारण अविच्छिन्न रूप में लगातार नाम-जप करने से 
विरत मत हो जाना। नाम” की शक्ति के प्रभाव से क्रमशः बाद में मन स्थिर होने 
लगेगा। 

तुम्हारा मन भजन में नहीं लगता, ऐसा तुमने लिखा है किन्तु यह वांछनीय 
नहीं है। खूब तीव्र चेष्टा के द्वारा क्रमागत मन को वशीभूत करने का अभ्यास 
करो। दीर्घकाल तक अनवरत अभ्यास करने पर मन अवश्य ही वशीभूत हो 
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भूद्यय के मध्य स्थान में खूब चेष्टा करके मन को स्थिर करते हुये तथा अनन्त 
आकाश के अधिपति चिन्मय परमात्मा भगवान समस्त संसार के परिपालनकर्ता 
वर्तमान हैं-इसी रूप में अनुभव करने की चेष्टा करो। 

तुम सर्वप्रथम अपने गुरुजी की दण्डायमान मूर्ति का ध्यात्र अपने मस्तिष्क के 
ऊपरी भाग में जिस स्थान पर तालू है उसी स्थान पर ध्यान करते हुये प्रणाम करो। 
फिर, दोनों भू के मध्यस्थान में नासिका के ऊपरी भाग में श्रीकृष्णमूर्ति, अथवा श्री 
राधाकृष्ण युगल मूर्ति अथवा अपने गुरु जी की मूर्ति अथवा मेरे श्री श्री गुरुदेव जी 
की मूर्ति जिससे तुम्हें प्रीति हो-उसी मूर्ति का दण्डायमान अवस्था में ध्यान करो। 
यह ध्यान करके You के मध्यस्थित चरणों में दृष्टि एकाग्र करके उक्त प्रकार से 
नाम-जप करने और वह स्पष्ट रूप से हो रहा है, उसका श्रवण करने की चेष्टा 
करो। 

कुछ काल तक जप करें। अन्य समय ध्येय देवता सर्वदा हृदिस्थ रहकर 
साथ-साथ हैं इसका अनुभव करने की यथासंभव चेष्टा करें। 

भ्रूद्वय के मध्यस्थान में क्रमशः मन स्थिर हो ऐसी चेष्टा करो, उसी स्थान पर 
मन को एकाग्र करके जप करने का अभ्यास करो। यह किसी के लिये सहज साध्य 
नहीं है। अतएव जप इस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहकर हताश होने 
का कोई कारण नहीं है। बीस वर्ष के अभ्यास से भी यदि मन स्थिर हो जाय, इसे 
भी अत्यन्त दीर्घकाल मत समझो। 

तुम हृदय में भगवद्‌ ध्यान कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं होगा। फिर 
भी yeu के मध्य में ध्यान कर सकने से इस समय तुम्हारा अधिक उपकार हो 
सकता है। साध्यानुसार साधन करते रहो, क्रमश: यह सरल हो जायेगा। 

तुम्हारा मस्तिष्क अन्य कार्य में खूब क्षय होता है, इसीलिये दुर्बल है। अधिक 
ध्यान करने की चेष्टा करने से शुरू में मस्तिष्क कुछ गरम हो सकता है। आहार 
जैसा सह्य हो, वैसा करो। 

जप करते-करते समय-समय पर शुष्कता आयेगी ही यह जानो, इससे 
निरुत्साह न होना। यह अनेक बार शारीरिक अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। 

भजन में अभ्यन्तरस्थ वायु एक विशेष रास्ते से वेग सहित गमन करता है। 
उस रास्ते में ऐसा स्थान है जिस स्थान पर वायु के प्रवेश करने पर मन का 
सरसभाव विलुप्त हो जाता है-नीरस शुष्कता और चांचल्य की वृद्धि होती है। उस 
स्थान का अतिक्रम करने पर पुनः रस सञ्चार होने लगता है। 

तुम लोगों का सुषुमा दीक्षा के समय ही खुल जाता है। नाम करने पर 
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घट चक्र के अंतर से भेद क करते वह नाम का शॉवर MEET पद्म की ओर 
धावित होती है। इसी चक्र के अन्दर अग्नितत्त्व, जलतत्त्व, वायुतत्त्व इत्यादि तत्त्वों 
का स्थान है। जब अग्नि अथवा वायु-विशेषतः, अग्नितत्त्व के स्थान पर शक्ति 
प्रविष्ट होती है, तब समस्त रस सूख जाता है एवं अति नीरस रूप में नाम का बोध 
होता है और नाम मानो नहीं चल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। परन्तु और भी 
दृढता के साथ नाम करते रहने से फिर से सरसभाव अनुभूत होने लगता है। इसी ` 
रूप में (नामशक्ति) पुनः पुनः ऊर्ध्वं की ओर जाकर फिर से पुन: पुनः आवर्तित 
होती रहती है। जब-जब अग्नि स्थान पर पहुँचती है तभी शुष्कता अनुभूत होती 
है-इसके लिये चिन्तित मत होना। 

अवश्य, बाह्य कारण से भी शुष्कता आती है। खूब पापी व्यक्ति के संसर्ग से 
सरसभाव नष्ट हो जाता है, यह अनिवार्य है। धीरे-धीरे भजन का प्रभाव वर्धित होने 
पर बाह्य संसर्ग में और बड़ा अपकार करने की सामर्थ्य नहीं होती | | 

असत्‌-संग से भी भीतर की शक्ति क्षय हो जाती, है। उसके कारण और 
अपराध की वजह से शक्तिक्षय होने पर शुष्कता आती है-यह अन्य तरह की . 
शुष्कता है। ऐसा होने पर दृढ़तापूर्वक नाम-जप करने से अपराध कट जाता है एवं 
बाद में सरसभाव अनुभव में आने लगता है। अतएव, निष्ठापूर्वक नाम करने में 
शैथिल्य मत करना। 

हरिनाम की माला (तुलसी की माला) जिसमें १०८ दाने हों, ऐसी माला से 
जप करने का अभ्यास विशिष्ट लाभकारी है। कुछ दिन तक माला से जप करने 
पर माला में एक शक्ति उद्भूत होती है । उस शक्ति के कारण नाम स्वतः चलने 
लगता है एवं जप करते समय क्रमश: अविच्छिन्न भाव से नाम चलने में कोई 
प्रतिबन्धक नहीं होता । फिर भी जप करते समय तर्जनी और कनिष्ठा अंगुली का 
स्पर्श माला से न हो, यह ध्यान रहे। केवल मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की 
सहायता से मालाजप करना चाहिये | जहाँ भी जाओ माला अपने साथ- ले जाओ | 
केवल अशुचि अवस्था में मालाजप न करें-मन ही मन जप करें | माला से नियमित 
समय जप करें; किन्तु अन्य समय मन ही मन सर्वदा भगवान्‌ का स्मरण करके 
20. करो। इसमें कोई समय-असमय का निर्धारण नहीं है-सब समय कर सकते 

| 

विक्षेप और तन्द्रा-ये दोनों साधन-पथ के अन्तराय हैं, ये सभी के लिये 
न्यूनाधिक परिमाण में विघ्नकारक हैं। दृढता सहित साधन करते-करते श्री भगवत्‌ 
कृपा से अन्त में लूट जपते हैं, Maha Vidyalaya Collection. 
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मन के थोड़े सै स्थिर होत हाँ तद्रा Gane) आकर उपस्थित ही जाती है। 
विक्षेप (चित्त की अस्थिरता रूप अविद्या की एक शक्ति) और तन्द्रा ये दोनों ही 
नाम-साधन में विशेष प्रतिबन्धक हेतु हैं। 

“खूब दृढ़ता के साथ नाम जप करने की चेष्टा करो। इससे अल्प समय में 
ही यह आलस्य दूर हो जायेगा।” 

भजन की सामर्थ्य भी एकमात्र गुरुकृपासापेक्ष है। अपनी निष्कपट एवं 
यथासाध्य चेष्टा अवश्य ही होनी चाहिये; लेकिन उस चेष्टा के मूल में बिल्कुल भी 
अहंभाव नहीं रहना चाहिये। केवल अपनी चेष्टा द्वारा ही सिद्धिलाभ करूँगा-यह 
धारणा भयंकर भूल है। 

“हे प्रभो ! तुम मुझे पथ दिखलाते हुये, हाथ पकड़कर ले चलो, मेरी कुछ भी 
सामर्थ्य नहीं है।” इस प्रकार उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर, कातर-भाव 
से, अकिज्चन बुद्धि से उनंको पुकारने पर ही उनकी कृपा वर्षित होती है। चेष्टा 
के साथ कृपा युक्त होने पर ही भजन सार्थक होगा। 

“शरण लेकर जो भजता है, कृष्ण उसे नहीं तजता ।' 


i ६. मन्त्रार्थ 

श्रीगुरु मन्त्रसमूह में से जिस शिष्य को जिस मन्त्र का अधिकारी समझते हैं 
उसको वही मन्त्र प्रदान करते हैं। मन्त्र का उसके अर्थ सहित चिन्तन करते हुये 
मन्त्र जप करना चाहिये। ('तज्जपस्तदर्थभावनम्‌'-पातञ्जल योगसूत्र) मन्त्र के 
अर्थ को समझते हुये मंत्र जप करने से शीघ्र फलप्राप्त हो जाता है। अतएव, मन्त्र 
प्राप्त व्यक्ति को मंत्र के अर्थ से अवगत होना परम आवश्यक है। 

श्री निम्बार्क सम्प्रदाय में प्रचलित मंत्रसमूह में से शिष्यगणों को प्रधानत: चार 
कृष्ण मन्त्र में से कोई एक मन्त्र प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से प्रचलित हैं 
इसलिये इन चारों मंत्रों के अर्थ यहाँ वर्णित किये जाते हैं। जिन्होंने गुर के निकट 
मन्त्र प्राप्त किया है, लेकिन उसका अर्थ उन्हें याद नहीं या जानते ही नहीं, वे यदि 
मन्त्र का अर्थ जानेंगे तो उनका अत्यधिक उपकार और कल्याण होगा। जिन्होंने जो 
मंत्र प्राप्त किया है, वे उसी मन्त्र का अर्थ इसी से जान सकते हैं। 

१; ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा | 

२. Se क्लीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। 

इन उपरोक्त गोपालमन्त्रद्वय का अर्थ विविध ग्रन्थों में उपदिष्ट होते हुये भी 
श्रीनिम्बार्काचार्य रचित०मन्त्ररहरुपबोडशी। AMAL हप के टीकाकार श्री 


(३०४) 
सुन्दर भट्टाचाय जी ने अपनी टीका में जैसा अर्थ किय हैं एव ERETT से जो 
अर्थ उपदिष्ट होता चला आ रहा है वही अर्थ प्रधान रूप से दिया जा रहा है। 

3३७ -- अ+ उ+ म। अ ८ विष्णु, उ = गुरु, म = जीवसमूह, 

क्लीं = क्ल + ई + म। क्ल = कु = पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, ई = गुरु, 
म = जीवसमूह। | 

अतएव, ‘34! एवं क्ली'-दोनों का एक ही अर्थ है। दोनों में ही एक ओर 
जीव, दूसरी ओर भगवान और मध्यस्थल में सेतुस्वरूप संयोगकारी गुरु हैं। अर्थात्‌ 
जीव अपनी आत्मा को घुत रूप में कल्पना करके एवं गुरु को अर्पणकारी श्रुव (बड़े 
चमचे) के रूप में कल्पना करके, ब्रह्म रूप अग्नि में उस आत्मा को होम या 
आहूति प्रदान करके कृतकृत्य हो जाते हैं। उनका जो कुछ कर्त्तव्यकर्म है, वह सब 
इसके द्वारा कृत हो जाता है, उसका और कर्तव्यकर्म कुछ बाकी नहीं रहता-वे 
भवबन्धन से सम्पूर्ण रूप में मुक्त होकर ब्रह्मसायुज्य लाभ करते हैं। : 

अकार का अखण्डार्थ मंगल है-शास्त्र और मन्त्र के प्रारम्भ में मंगल के 
निमित्त पाठ्य हैं। इसके अतिरिक्त यह भगवान्‌ का नाम भी है-भगवान ने स्वयं में 
कहा है-ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म! | अतएव एक ही मन्त्र में 3%' एवं 'क्लीं' रहने पर 
भी पुनरुक्ति दोष की संभावना नहीं है। 

मंत्र का अवशिष्ट समस्त (यथा-कृष्णाय, गोविन्दाय, गोपीजनवल्लभाय स्वाहा-यह 
समस्त अंश) क्ली बीज के विस्तृत विवरण स्वरूप है। शाखा-पल्लव संयुक्त विशाल 
महीरुह जैसे बीज में सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहता है, वैसे ही सर्वशास्त्रार्थ 
मन्त्र-बीज में निहित है। अवशिष्ट पद के मध्य-'कृष्णाय' पद के द्वारा भगवान्‌ का 
स्वरूप, गुण व शक्ति, द्वितीय-गोविन्दाय” पद के द्वारा उसके विषय में प्रमाण, 
तृतीय-- गोपीजनवल्लभाय” पद के द्वारा मुमुक्षु का गुरु के सहित योग एवं चतुर्थ-स्वाहा' 
पद के द्वारा सम्पूर्ण आत्मसमर्पण का विधान किया गया है। 

कृष्णाय--कृष्ण पद के द्वारा यही स्थिर हुआ कि जगत के सृष्टि, स्थिति एवं 
_ लय के कारण, मोक्षदाता, सबके रक्षक, सच्चिदानन्दस्वरूप, सर्वज्ञता, वात्सल्यादि 
अनन्त असंख्य स्वाभाविक गुण तथा शक्ति आदि के द्वारा पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण 
पदार्थ से अभिन्न बीजान्तर्गत 'क्ल' पदार्थ। श्रीकृष्ण का गुण हुआ-ज्ञान, शक्ति, 
बल, ऐश्वर्य, तेज, वीर्य इत्यादि-जों जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय में उपयोगी 
हैं; वात्सल्य, सौशील्य, स्वामित्व, सत्यप्रतिज्ञत्व, कृतज्ञत्व, स्थैर्य, पूर्णत्व, औदार्य, 
कारुण्य प्रभृति-जो गुण भगवान के आश्रयग्रहण में एवं शरणागत के रक्षण में 
` उपयोगी व अनन्त EEN e AS ATCO | यहाँ तक 'कृष्ण' 
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गुण “(भक्ति ते के डर बीज (11080 C, क ग ATL eGangotri 
पद में स्वरूप, गुण वै शक्तिकै द्वारा बीजान्तर्गत क्ल का अर्थावैस्तार दिखलाया 


गया | 

गोविन्दाय-'गो' शब्द का अर्थ है वेद; वेद ही श्रीकृष्ण का प्रमाण है। वे 
वेदवेद्य है- सवै वेदा यत्पदमानन्ति', वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यःइत्यादि श्रुति-स्मृतियों 
ने यही प्रतिपादित किया है । अथवा “गोभूमि-वेद-विदित:” इस श्रुति-बल से गो में 
अर्थात्‌ सूर्य में, भूमि में और वेद में विदित होने वाला गोविन्द । सूर्य में उसके प्रकाश 
रूप में अथवा उसकी अन्तरात्मा रूप में विदित इस अर्थ में गोविन्द; भूमि में उसकी 
आधार शक्ति रूप में विदित एवं वेदसमूह में उसके प्रतिपाद्य रूप में विदित-इस 
अर्थ में भी गोविन्द । इस रूप में “गोविन्दाय” पद के द्वारा कृष्ण के विषय में प्रमाण 
निरूपण किया गया है। ; 

'गोपीजनवल्लभाय-गोपी शब्द का अर्थ है प्रकृति, उसके द्वारा जन्मा 
हुआ-देहेन्द्रियादि के साथ संयुक्त होने वाला-इस अर्थ में 'गोपीजन' शब्द का अर्थ 
है जीवात्मसमूह | 'वल्ल' अर्थात्‌ अज्ञान (नाश करके) 'भ' (भाति) इसका अर्थ 
ज्ञान प्रकाशित करते हैं। अतएव, सम्पूर्ण गोपीजनवल्लभ' पद का अर्थ हुआ-जीवसमूह 
का अज्ञान जो गुरुरूप में ब्रह्मविद्या की सहायता से निराकृत करके, निज और 
परतत्त्वविषयक ज्ञान प्रकाशित कराते हुये विद्यमान रहते हैं। स्वाहा का अर्थ है होम 
करना-आत्मसमर्पण करना। 

अतएव, 'गोपीजनवल्लभ' पद के द्वारा लीं” बीज के अन्तर्गत 'ई' कारार्थ 
गुरु के सहित उसके अन्तिम मकारार्थ जीव के योग होने के प्रसंग में ही बीज के 
मध्यस्थ ईकार' एवं अन्तिम Hae’ का विस्तार किया गया है । अब सम्पूर्ण मन्त्र 
का अर्थ हुआ- 

जो जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय के कारण, मोक्षदाता, सबके रक्षक, 
सच्चिदानन्दस्वरूप, जो जगत्‌ के सृष्टि, स्थिति एवं लय साधन के उपयोगी, 
ज्ञान-शक्ति-बल-ऐश्वर्य-तेज-वीर्य इत्यादि, भगवान के आश्रय ग्रहण में एवं शरणागत 
के रक्षण में उपयोगी वात्सल्य, सौशील्य, स्वामित्व, सर्वज्ञत्व, सत्यप्रतिज्ञत्व, कृतज्ञत्व, 
ऐश्वर्य, पूर्णत्व, औदार्य, कारुण्य, आर्जव, मार्दव, सौहार्द एवं शरण्यत्वादि अनन्त, 
असंख्य स्वाभाविक गुण तथा शक्ति आदि के द्वारा पूर्ण; जो वेद प्रमाणगम्य; जो सूर्य 
में तत्प्रकाशक रूप में तदन्तरात्म रूप में, पृथिवी में उसकी आधारशक्ति रूप में 
एवं वेदसमूह में तत्प्रतिपाद्य रूप में विदित; जो अहेतुक कारुण्यादिवश जीवोद्धार के 
निमित्त मनुष्याकार में गुरुरूप में अवतीर्ण होकर ब्रह्मविद्या के द्वारा जीव के अज्ञान 
को नष्ट करके ज्ञार्नकी'प्रकाश-्कबते/्हैं; ARE TIRE में मैं अपने 
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आत्मीय वर्ग सहित, अर्थात्‌ जिन समस्त वस्तुओं में मरी MAMA है, उन सब 
वस्तु सहित, अपनी आत्मा की आहुति देता हँ-सम्पूर्णरूप में समर्पण कर रहा हूँ। 
१. तथा २. चिहिनत दोनों गोपाल मन्त्राँ का अर्थ एक ही है। २ . मन्त्र में 
केवल 'कृष्णाय' और गोविन्दाय' ये दो पद कम हैं। किन्तु 'क्लीं' बीज के परवर्ती 
समस्त पद ही जो इस RE बीज के विवरणस्वरूप हैं, यह पहले ही उक्त हो चुका 
है। अतः पृथक्‌ भाव से द्वितीय मन्त्र का अर्थ और नहीं लिखा गया | 
३. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ का अर्थ पूर्वं ही कहा जा चुका है। 
नमः" शब्द का अर्थ है आत्मा आत्मीय वर्ग का पूर्ण समर्पण। 'भगवत' तथा 
'ासुदेव' पद का अर्थ विष्णुपुराण में इसी रूप में उक्त हुआ है कि-अव्यक्त, 
अजर, अचिन्त्य, नित्य, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, हस्तादिविवर्जित विभु, सर्वगत, 
भूतसमूह की उत्पत्ति का बीज फिर भी अकारण, व्याप्य और व्यापक प्रभृति 
सर्वरूपों में ही ज्ञानीगण जिनका ज्ञानचक्षु के द्वारा दर्शन कर कृतकृत्य हो जाते 
Z-a ही परब्रह्म हैं। मोक्षाभिलाषी व्यक्ति उनका ध्यान करके मग्न रहते हैं। वे 
ही वेद में अतिसूक्ष्म एवं विष्णु के परमपद रूप में कथित हुये हैं । परमात्मा का वही 
स्वरूप 'भगवत्‌” शब्द का वाच्य है एवं 'भगवत्‌' शब्द ही उस परमात्मा का वाचक; 
है। शुद्ध महाविभूतिशाली, सर्वकारणों के कारण परब्रह्म ही “भगवत्‌” शब्द के द्वारा 
प्रयुक्त होता है। भूतसमूह की उत्पत्ति, प्रलय, अगति, गति एवं विद्या तथा अविद्या 
को जानते हैं इसी कारण वे भगवान्‌ शब्द के वाच्य हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यशः, 
श्री, ज्ञान तथा वैराग्य-इन Gel का नाम भग' है। ये छ: उनमें विद्यमान हैं, इस 
कारण भी वे भगवान हैं। भगवान शब्द के द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि वे 
जन्म-मृत्यु, जरा, व्याधि, क्षुधा-तृष्णादि द्वारा अभिभूत नहीं हैं एवं उनमें ज्ञान, 
शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज स्वाभाविकभाव में पराकाष्ठा रूप में वर्तमान है । 
जिस परमात्मा में समस्त भूतगण वास करते हैं एवं जो समस्त भूतों में वास 
करते हैं, समस्त जगत के धाता, विधाता और प्रभु हैं उस परमात्मा का नाम 
है-'“वासुदेव' । 
अतएव, सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ हुआ- 
अव्यक्त, अक्षर, अचिन्त्य, नित्य, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, हस्तपदादिविवर्जित, 
विभु, सर्वगत, नित्य, भूतसमूह की उत्पत्ति के बीज फिर भी अकारण, व्याप्य और 
व्यापक प्रभृति सर्वरूपो में ही ज्ञानीगण जिनका ज्ञानचक्षु के द्वारा दर्शन कर लेते हैं, 
मोक्षाभिलाषी व्यक्तिगण जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो अति सूक्ष्म और विष्णु के 
परमपद रूप में AEH PTS Ace heme, सर्वकारणों के 
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कारण, जो भूत की ति रे अति पति विधा रि को जानते 
हैं, जो समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यशः, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य-इन छ: भग' विशिष्ट 3 
जो जन्म-मृत्यु, जरा, व्याधि, क्षुधा-तृष्णादि द्वारा अभिभूत नहीं होते, जिनमें ज्ञान, 
शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य व तेज स्वाभाविक भाव में पराकाष्ठा रूप में वर्तमान है. 
जिनमें समस्त भूतगण वास कर रहे हैं एवं जो सर्वभूतों में वास कर रहे हैं, समस्त 
जगत के धाता, विधाता व प्रभु इस विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं लयकर्ता हैं उन 
परमात्मा वासुदेव में अपने आत्मीय वर्गसहित अपनी आत्मा को समर्पण करता al 

इस वासुदेव मन्त्र को देवर्षि नारद ने धुव को प्रदान किया था, यह 
श्रीमद्भागवत में वर्णित हुआ है। 

४. श्रीमुकुन्दचरणौ सदा शरणमहं प्रपद्ये। श्री निम्बार्काचार्य ने 'श्री' शब्द 
का अर्थ 'रमा देवी” किया है। वात्सल्यादि गुणसमूह के द्वारा स्वीय आश्रित 
जनसमूह को एवं प्रीति प्रभृति गुणसमूह के द्वारा भगवान्‌ को आनन्दित करती 
हैं-इसी अर्थ में | हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति, लयकर्ता, विश्वनियन्ता, 
सर्वशक्तिमान्‌, सकल चेतन व अचेतन के अन्तरात्मा ज्योतिर्मयसमूह के ज्योति:स्वरूप, 
ब्रह्मा रुद्रादि के स्तुत्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, आत्मानन्दपूर्ण (सच्चिदानन्दमय), आश्रितगण 
के मोक्षदाता, सत्यकाम, सत्यसंकल्प भगवान वासुदेव-दिव' पद का अर्थ है। उस 
देव की पत्नी के अर्थ में ही देवी हैं । मन्‌” (मतुप-प्रत्यय) का अर्थ नित्य-सम्बन्ध। 
अर्थात्‌ 'श्री' के साथ भगवान का नित्य सम्बन्ध है। 

“मुकुन्द'- जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, विश्व की सृष्टि-स्थिति-लयकर्ता, सर्व 
नियन्ता, वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, स्वामित्व, कारुण्य, मार्दव, सौहार्द, शरण्यत्व, 
सत्य-प्रतिज्ञत्व, पूर्णत्व. औदार्य आदि अनन्त कल्याणगुणों के आधार, जिनका विग्रह 
सच्चिदानन्दमय, दिव्य मंगलमय एवं नित्य, स्वाभाविक, सौन्दर्य, सौगन्ध, सौकुमार्य, 
लावण्य, यौवनत्व, उज्ज्वलता, सुस्पर्श आदि अनन्त कल्याण गुणसमूह के आधार, 
स्वीय स्वरूप गुणादि के अनुरूप, स्वरूप गुणादि विशिष्टा जगन्माता लक्ष्मी के द्वारा 
जिनके चरणारविन्दयुगल सतत सेवित, जो अपने शरणागत, अनन्यगति भक्तगण 
को प्रकर्षरूप में मुक्ति प्रदान करते हैं, वे भगवान्‌ वासुदेव ही मुकुन्द” पद 
वाच्य हँ | 

चरणौ-उन मुकुन्द के चरणयुगल में | i 

सदा शरणमहं प्रपद्ये-सर्वकाल के लिये मैं शरणापन्न हो रहा हूं। प्रपत्ति 
(शरणागति) का अर्थ है-आत्मनिक्षेप-प्रपत्तिश्चात्मनिक्षेप:' आत्मा व आत्मीय वर्ग 
के (आत्मसम्बन्धित KE के))सामर्षप को,ळपत्मकिक्षेप्ताकहा जाता है। इस 
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आत्मनिक्षेप-आत्मलममेण की पचि उ की सीर्थ ea IA अंग हैं-(१) 
आनुकूल्य का संकल्प (२) प्रतिकूल्य का वर्जन (३) वे अवश्य ही रक्षा करेंगे, यह 
विश्वास, (४) गोप्तृत्व (रक्षकत्व) रूप में वरण (५ ) कार्पण्य-दीनता । इन 
पञ्चविध अंग सहित श्री भवच्चरण में आत्मात्मीय वर्ग का निक्षेप करना ही 
शरणागति है। 

अतएव सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ- 

जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, विश्व की सृष्टि-स्थिति-लय-कर्ता, सर्वनियन्ता, 
वात्सल्य, सौशील्य-सौलभ्य, कारुण्य, मार्दव, सौहार्द, शरण्यत्व, कृतज्ञत्व, 
सत्य-प्रतिज्ञत्व, पूर्णत्व, औदार्यादे अनन्त कल्याण गुणों के सागर, जिनका विग्रह 
सच्चिदानन्दघन व दिव्य मंगलमय एवं नित्य स्वाभाविक सौगन्ध्य-सौकुमार्य-लावण्य- 
यौवन-उज्ज्वलता-सुस्पर्शादि अनन्त कल्याणगुण समूह के आधार, अपने स्वरूप 
गुणादि के अनुरूप स्वरूपगुणादिविशिष्टा जगन्माता लक्ष्मी के साथ जिनका नित्य 
सम्बन्ध एवं उस लक्ष्मी के द्वारा जिनका चरणारविन्दयुगल सतत सेवित, जो अपने 
शरणागत, अनन्यगति भक्तगणों को प्रकर्ष रूप में मुक्तिदान करते हैं, उन भगवान्‌ 
वासुदेव के श्रीचरणयुगल में उनकी प्रसन्नता के अनुकूल आचरण व प्रतिकूल 
आचरण वर्जन के संकल्प सहित, वे निश्चय ही मेरी रक्षा करेंगे इस विशवास सहित 
उनको रक्षक रूप में वरण करके, दीन (अनन्यगति अकिञ्चन) मैं अपने आत्मीय 
वर्ग (अपने सम्पर्क की समस्त वस्तु) सहित अपनी आत्मा का निक्षेप (समर्पण) कर 
रहा हूं। 

संसारताप से तापित मुमुक्षु व्यक्ति कातरता के सहित दीनभाव से उनके 
चरणों में निज आत्मीयवर्ग सहित आत्मा को पातित (समर्पण) करने से, वे 
सर्वापराध क्षमा करके व उसको निष्पाप करके मोक्षप्रदान करते हैं। इसीलिये 
शरणागति मन्त्र में चरणयुगल में शरण ग्रहण करने की बात कही गई है, यह 
जानना चाहिये | भगवान्‌ अपने शरणागत पतित व्यक्ति को पवित्र करने और उसके 
सर्व अपराध क्षमा करने का अधिकार अपने चरणयुगल में ही रखे हुये हैं। 


७. गायत्री-ध्यान, सन्त्र व मन्त्रार्थं 


गायत्री-गायन्री वा गायत्ी (ऐसे स्थल पर तकार के विकल्प से द्वित्व होने 
के कारण) गायन्तं त्रायते इति गायत्ती-अर्थात्‌ गान करने वाले की जो रक्षा करती 
हैं। इस अर्थ में TERRA. कहा जाता है एवं 
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तत्सवितुः इत्यादि0सस्रमक्र/ को ०भीशग्रप्रत्री/कहा०जाता/हैव सकित्तीग्देथता होने के 
कारण तत्सवितुः मन्त्र का नाम सावित्री है। उपासना की आवश्यकता - 

यद्यपि परमेश्वर सर्वभूतों में हैं तथापि उनकी उपासना अवश्य करनी चाहिये। 
दुग्ध के अन्दर ही घृत होता है, किन्तु घृत गायों के शरीर में रहते हुये भी उनकी 
अंगपुष्टि व क्षतादि का उपशम नहीं करता। दुग्ध दुहने के बाद मन्थन के द्वारा 
मक्खन निकालकर, गर्म करके घृत तैयार करने पर वह घृत उनकी औषध हो 
जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर सभी के शरीर के भीतर रहते हुये भी उपासना 
के अभाव में मनुष्य के लिये हितकारी नहीं होते हैं। 


निर्गुण निराकार परब्रह्म साधारण जीवों के ध्यान से अतीत हैं। ब्रह्म का 
सगुण साकार रूप अर्थात्‌ अप्‌ (जल), सूर्य, अग्नि प्रभृति ब्रह्म के स्थूल रूपों का 
ध्यान करते-करते निर्गुण निराकार परब्रह्म के ध्यान की योग्यता प्राप्त होती 
है-क्रमश: निर्गुण परब्रह्म की स्वरूपता लाभ की जा सकती है। 'कांचपोका' नामक 
कीट विशेष तिलचट्टे को पकइकर गर्त में डालकर रखता है; वह तिलचट्टा निरन्तर 
उसका चिन्तन करते-करते उस कांचपोके नामक कीट के रूप में परिणत हो जाता 
है-ध्याता ध्येय के स्वरूप का लाभ करता है। सूर्य आदि जड़ पदार्थ केवल 
अवलम्बन मात्र हैं। उनके अधिष्ठात्री देवता अर्थात्‌ उनके अन्दर परमेश्वर की जो 
विभूति है वही उपास्य है । इसके अतिरिक्त ये सब नाम भी परब्रह्म के ही वाचक 
हैं। यथा-सूर्य-सृ (गत्यर्थ) अथवा सू (प्रेरणार्थ) क्यप्‌ (निपातने), जो उपासकों के 
समीप में गमन करते हैं अथवा जो सभी की बुद्धि को प्रेरित करते हैं (“धियो यो 
न; प्रचोदयात्‌”) | अप्‌-आप्‌ (व्याप्त्यर्थ)+क्विप्‌-जो सर्वव्यापी हैं। 

गायत्री का ध्यान-गायत्री देवता के रूप का ध्यान । सामवेदिसन्ध्या में गायत्री 
देवी प्रातःकाल में ब्रह्माणी, मध्याहन में वैष्णवी व सन्ध्या के समय रुद्राणी रूपिणी। 

प्रात: सन्ध्या- ॐ कुमारीमुग्‌-वेदयुतां ब्रह्मरूपां विचिन्तयेत्‌ | 

हंसस्थितां कुशहस्तां सूर्यमण्डल-संस्थिताम्‌ । । 

अनुवाद-प्रात:काल की गायत्री देवी कुमारी, ऋग्वेदोद्भूता, ब्रह्मस्वरूपिणी, 
हंसस्थिता, कुशहस्ता व सूर्यमण्डलस्थिता रूप में ध्यातव्य है! 

मध्याह्न में- ॐ मध्याह्ने विष्णुरुपाज्च ताक्ष्यस्थां पीतवाससीम्‌। 

युवतीञ्च  यजुर्वेदां सूर्यमण्डलसंस्थिताम्‌ । । 
अनुवाद-मध्याह्न काल क्री गायत्री देवी का वैष्णवी, गरुणासना, पीताम्बर- 


सूर्मपरणडलसंस्थिता- में ध्यान करना चाहिये। 
धारिणी, यजुर्वेदोदभूता-ूर्मएएडलसंस्थिता इस Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सायंकाल मँ. उडे सावा IASON कडी STATE | 
सूर्यमण्डलमध्यस्था सामवेदसमायुताम्‌ | । 

अनुवाद-सायंकाल की गायत्री देवी का शिवशक्ति, वृद्धा, वृषारूढ़ा, 
सामवेदोदभूता, 3 सूर्यमण्डलमध्ये संस्थिता-इस रूप में ध्यान करना चाहिये | 

गायत्री मन्त्र- ॐ भूर्भुवः स्व: (3%)* तत्‌ सवितुवरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 32 | । 

मन्त्रार्थ- ३४--अ+उ+म्‌, ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर, सृष्टि-स्थिति-लय, उपास्य- 
उपासना+उपासक, सत्व-रज-तम शब्दब्रह्म | 

भूर्भुव: स्व: - त्रिभुवन, भूरादिलोकसकल (त्रिलोक) । 

तत्सवितुः = उस सविता के अर्थात्‌ जगन्निर्माणादिख्पे-क्रीड़ाशील परमेश्वर 
के। 

वरेण्यं = वरणीय, प्रार्थनीय अर्थात्‌ तापत्रयशान्ति के लिये एवं संसार से 
निस्तार लाभ के लिये प्रार्थनीय | 

भर्गो = तेज को, स्वतः प्रकाश श्रेष्ठ तेज को। देवस्य = देव का। 

धीमहि = ध्यान कर रहा हूं, चिन्तन कर रहा हूं। 

धियो = बुद्धिवृत्तिसमूह, विवेक | यो = जो। प्रचोदयात्‌ = प्रेरित करते हैं। 

अनुवाद-जो सृष्टि-स्थिति-संहारकारिणी शक्ति सहित अविच्छिन्न, जो 
भूरादिलोकसकल के प्रकाशक, जो तापत्रय की शान्ति के लिये एवं संसार से निस्तार 
लाभ के लिये प्रार्थनीय एवं जो हमारी बुद्धि-वृत्ति समूह को प्रेरित करते हैं उस 
परमेश्वर के स्वतः प्रकाश तेज का ध्यान करता हूं।** 

मध्याह्न सन्ध्या के अन्त में चार वेदों के आदिमन्त्र चतुष्टय का पाठ करना 
चाहिये। इसको ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है | यथा- 

३% अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं रत्नधातमम्‌ | ।१।। 

3 ह्येष त्वोज्जेत्वा वायवः स्थ । देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 
कर्म्मणे। ।२।। 


“जप के समय गायत्री में प्रणव के व्यवहार सम्बन्ध में अनेक मतभेद हैं-(१) प्रणव, 
महाव्याह्ृति, सावित्री-छन्दोगरिशिष्ट (२) प्रणव, महाव्याहृति, सावित्री, प्रणव-योगी 
याज्ञवल्क्य | (३) प्रणव, महाव्याहृति, प्रणव, सावित्री, प्रणव-गायत्री तन्त्र में एम पटल 
और यह रय पटल | ऐसे मतभेद के स्थान पर उपासक गुरु उपदेश के अनुसार कार्य करें। 

**साईबाबा ने स्वयं गायत्री मन्त्र का अर्थ किया है-“हे परमा प्रकृति हम लोगों का 
हृदय अन्धकार से पूर्ण है। इस अन्धकार को दूर करो-हम लोगों का अन्तर ज्योतिर्मय 
आलोक से उद्‌भासित करो] ८. | ईते एलानी कवाद से संग्रहीत) । 


ॐ अग्न आवाहि बीते सपो ue । ।३ । । 

ॐ शन्नो देवीरभिष्टये आपो* भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु न: । । ४ | । 

अनुवाद- (१) जो यज्ञक्षेत्र के पुरोभाग में संस्थापित होते हैं, जो स्वकीय तेज 
से दीप्यमान हैं, जो देवलोक के होता हैं, यज्ञफलस्वरूप श्रेष्ठरत्न समूह के दानकर्ता 
रूप में अग्निदेव की मैं वन्दना करता हूं। 

(२) हे भगवन्‌ ! अभीष्ट पूर्ण करने के लिये एवं शक्ति व प्राण पाने के लिये 
आवाहन कर रहा हूं। हे देवगण ! मेरे साथ मिलने के लिये आप लोग वायु की तरह 
गतिशील हों एवं सभी को श्रेष्ठतम सत्कर्म में परिचालित कीजिये। 

(३) हे अग्नि ! तुम स्वयं हमारे द्वारा प्रदत्त आहुति ग्रहण करने के लिये एवं 
उसे अन्यान्य देवगण में परिवेशण करने के लिये यहां पर आओ। इस बिछे हुये 
कुश के ऊपर बैठकर हमारी प्रार्थना से देवता के आवाहन कर्ता का पद ग्रहण 
करो। 

(४) दीप्यमान उज्ज्वल जलसमूह हम लोगों के स्नान, पान प्रभृति अभीष्ट 
सिद्धि एवं सुख के कारण हों। रोग की शान्ति एवं भय की निवृत्ति के लिये हम 
लोगों के अभिमुख क्षरित हों। 

८. कण्ठी एव तिलकधारण की विधि व माहात्म्य 

“हम लोगों का चिह्न तिलकस्वरूप है; इसके द्वारा तुम जो उसके पार्षद हो, 
यह विशेषरूप से चिह्नित करके रखा जाता है | तिलक प्रात: और सन्ध्या के समय 
ग्रहण करना चाहिये, देह को तिलक के बिना नहीं रखना चाहिये। जितनी बार 
स्नान किया जाता है, उतनी बार ही तिलक धारण करना चाहिये।” 

-श्री श्री १०८ शोभा माँ 
++तिलकध्षारण-विधि-निम्नलिखित मन्त्र पाठ के साथ बायें करतूल के 
ऊपर गोपीचन्दन को घोलकर विभिन्न अंगों में तिलक रचना करके उसके बीच में 
इष्टमन्त्र उच्चारण करके, श्याम श्री के द्वारा अथवा उसके अभाव में गोपीचन्दन 
के द्वारा तत्‌ः तत्‌ स्थान पर भगवन्नाम का न्यास या पूजा करें। गोपीचन्दन धारण 
मन्त्र . ; 
35% गोपीचन्दन ! पापघ्न ! विष्णुदेहसमुद्भव। 
चक्रांकित नमस्तेऽस्तु धारणात्‌ मुक्तिदो भव । | इष्टमन्त्र | 


*शान्नो-इत्यपि पाठ: | 
**बंगला 'वन्दना? से प्रथम खण्ड के १. नित्यकर्मविधि (go ३) से उद्धृत। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
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शरीर RAT अगी भें तिलक झिारणःक्ररताबाह्िये1/तित्रक भगवान्‌ के अंग 
का चिह्न व मन्दिरस्वरूप है, इसके मध्य में बिन्दुरूप में इष्ट या भगवान्‌ प्रतिष्ठित 
रहकर सर्वदा शरीर की रक्षा करते हैं। : 
तिलकधारण का मन्त्र-(१) केशवाय नमः, (२ ) नाभि 
J नारायणाय नमः, (३) हृदय पर-3# माधवाय नमः, (४) कण्ठकूप में-3% 
गोविन्दाय नमः, (५) दक्षिण कुक्षि N-a विष्णवे नमः, (६) दक्षिण बाहु में-ॐ# 
मधुसूदनाय नमः, (७) दक्षिण कन्धे में-3ॐ त्रिविक्रमाय नमः, (८) वामपार्श्वं 
J वामनाय नमः, (९) वाम बाहु में-ॐ श्रीधराय नमः, (१०) वाम कन्धे 
भै उङ हृषीकेशाय नमः, (११) पीठ में-ॐ पद्मनाभाय नमः, (१२) कटि Hs 
दामोदराय नम: | तत्पश्चात्‌, मस्तक पर ब्रह्मतालु में गोपीचन्दन का तिलक-उ# 
वासुदेवाय नम: = बोलकर लगाते हुये, हाथ धोकर वही जलयुक्त हाथ मस्तक में 
स्पर्श करायें। पूर्वोल्लिखित मन्त्रसमूह के बदले केवल अपने इष्टमंत्र के द्वारा भी 
यथाविधि तिलक धारण किया जा सकता है। 
सर्वप्रथम दक्षिण हाथ की तर्जनी के द्वारा बायें हाथ के करतल द्वारा घर्षित 
गोपीचन्दन लेकर भगवान के चरण चिह्न की तरह नासाग्र से लेकर केशपर्यन्त-मध्य 
में ठिद्रयुक्‍्त ऊर्ध्वपुण्ड ललाट में अंकित करें एवं श्याम श्री (श्यामाञ्जन) के द्वारा 
भ्रूयुगल के मध्यस्थल पर “ॐ केशवाय नमः” या इष्टमन्त्र मन ही मन उच्चारण 
करके बिन्दु रचना करके न्यास या पूजा करें। फिर अन्यान्य अंगों में तिलक धारण 
करें। गोपीचन्दन के अभाव में तुलसी के तल की मट्टी, राधाकुण्ड की रज या 
गंगामृत्तिका के द्वारा तिलक रचना करें। दिन में जितनी बार स्नान करें उतनी ही 
बार तिलक धारण करें। अर्थात शरीर को कभी भी तिलक-कण्ठी विहीन न रखें। 
तिलक का एक नाम स्वरूप है। शिष्य के शरीर पर श्रीगुरुदेव तिलक या स्वरूप 
अंकित करके शिष्य को श्रीभगवान के दासत्व का स्वरूप दान करते हैं। अर्थात्‌ 
जीव का स्वरूप जो नित्य कृष्णदास है, उस दासत्व का स्थापन करते हैं। 
तिलक-स्वरूप धारण करने के साथ ही साथ हम लोग भगवान्‌ के दास हो गये 
हैं-यह भावना ही दृढ़ करनी चाहिये। 
इसके बाद अपने आसन पर बैठकर गुरुदत्त निर्देशानुसार अपना इष्टमन्त्र 
१ घण्टा या डेढ़ घंटा ध्यान व जप करें। 
' जो गोपीचन्दन का तिलक धारण करते हैं, वे तत्क्षणात्‌ पवित्र हो जाते हैं। 
यहां तक कि गोपीचन्दन का जो तिलक करते हैं उनका दर्शन करने से भी दर्शक 


का पापक्षय हो जाता दै.) युद्धवेत्र मंजे, तिक्र, शरीर के विभिन्न अंगों में 
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कवच धारण करकी हैं; तो शत्रु के शस्त्राघात से सहज ही बिद्ध नहीं 
हो पाते, वैसे ही इस तिलक को धारण करने से साधक के शरीर पर भूत, पिशाच 
एवं प्रेतादि आक्रमण नहीं कर सकते। 

तुलसीमाला या कण्ठी यज्ञोपवीत की तरह सदा कण्ठ में धारण करो। यह 
कण्ठी ब्रह्मस्वरूपिणी है; इसी कारण उसको धारण करने से अशौच नहीं होता, 
अर्थात्‌ जिसके कण्ठ में तुलसी की कण्ठमाला धारण की हुई रहती है, वे सदा पवित्र 
रहते हैं। भगवान्‌ ने स्वयं कहा है-जो सर्वदा, यहाँ तक कि अशौच व अनाचार 
अवस्था में भी तुलसीमाला कण्ठ में धारण करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसमें 
कोई संशय नहीं है। जैसे-गवर्नमेंट के बिल्ले से युक्त व्यक्ति को देखकर सभी 
पहचान जाते हैं कि ये गवर्नमेंट के व्यक्ति हैं-इनके प्रति कोई अन्याय व्यवहार 
करने से गवर्नमेंट यह अन्याय स्वयं के प्रति किया गया है ऐसा समझकर उसके लिये 
कठोर दण्डविधान करती है; इसीलिये कोई भयभीत होकर उसके प्रति किसी प्रकार 
के अन्याय करने का साहस नहीं करता, वैसे ही तिलक व कण्ठी आदि को 
विशवनियन्ता जगदीश्वर के बिल्ले या बैज के रूप में समझना चाहिये एवं जो इसको 
धारण करते हैं वे भी उसी तरह सुरक्षित रहते है । 

९. भगवत्‌-प्रसादमाहात्म्य व ग्रहण-विधि 

“इसी प्रकार चलने पर तुम प्रसाद पाने के अधिकारी हो जाओगे-प्रसाद का 
एक अर्थ है-'आनन्द' | श्री ठाकुरजी भोग ग्रहण करके जो तृप्ति लाभ करते हैं, 
उस तृप्ति के कुछ अंश को हम लोग 'प्रसाद' रूप से ग्रहण करते हैं; उनके स्पर्श 
से निर्मलता, ग्रहण से तृप्ति, दृष्टि से प्रसारता-इत्यादि का समावेश भोग्यवस्तु के 
ऊपर होता है। इसीलिये उस प्रसाद को ग्रहण करने से चित्त निर्मल हो जाता है, 
देह का विकार कम हो जाता है, आत्मशुद्धि हो जाती है, मन स्वस्थ सबल होकर 
साधन-भजन के उपयोगी हो जाता है, बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। उनकी प्रशान्ति 
का स्पर्श हमारे सारे अंग में होता है। प्रसाद” की अवमानना से उनका अपमान 
होता है। प्रसाद” खूब श्रद्धा-भकिति के साथ ग्रहण करना चाहिये। प्रसाद” की 
अवमानना या अपचय जिससे न हो, उसके प्रति लक्ष्य रखो। 

प्रतिदिन, प्रत्येक समय जो आहार करते हो, उसे भोग का प्रसाद होना 
चाहिये। इससे द्रव्य के जो समस्त दोष गुण रहते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं एवं 
पञ्चसूना जातीय पाप स्पर्श नहीं कर पाता है। 

तुम लोगों के पास निवेदन है कि पेट भरकर, तृप्ति के साथ प्रसाद” पाओ; 
किन्तु, प्रसाद' नष्ट मतपकरोग०प्रयोजनीव "वस्तु श्रीमन AL गुरुजी देते 
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रहेंगे; किन्तु उपचय होने से और आशा नहीं है। प्रसाद” औरे' में बहुत 
` बड़ा पार्थक्य है। कदापि किसी का भी उच्छिष्ट मत खाना। प्रसाद” सत्त्वगुण की 
वृद्धि करता है; उच्छिष्ट वृद्धि करता है-तमोगुण। प्रसाद” पाते-पाते उनके 
प्रदर्शित पथ की ओर उन्नति करोगे-निकट से झी निकटतम हो जाओगे। और 
उच्छिष्ट से बढ़ जायेगा दूर से दूरतम व्यवधान | : 

प्रसाद! खूब भक्ति-श्रद्धा के साथ ग्रहण करो; और प्रसाद पाने के समय, 
प्रत्येक ग्रास को चबाने के समय, अपना-अपना इष्टमन्त्र जप करते रहो। इससे 
प्रसाद” का रस तुम्हारे प्रत्येक अणु-परमाणु में बिखर जायेगा, प्रति लोमकूप में 


आनन्द की सिहरन जग उठेगी।” 
श्री श्री शोभा माँ 


१. जब भी जो कुछ खायें, वह भोग का प्रसाद' होना चाहिये। अर्थात्‌ कोई 
भी वस्तु भगवान्‌ को बिना निवेदन किये न खायें | 

२. प्रसाद” खूब श्रद्धाभक्ति के साथ तृप्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिये | 

३. प्रसाद” ग्रहण करने के समय प्रति ग्रास में इष्टमन्त्र मन ही मन जप 
करना चाहिये। ऐसा करने से उस समय व्यर्थ की बातें करना उचित नहीं-मौनी 
होकर, तन्मयभाव से, तद्गतचित्त से, 'नाम' करते-करते प्रसाद” प्रसन्नचित्त से 
पाना चाहिये। 

४. सब समय सतर्क दृष्टि रखनी चाहिये जिससे किसी के द्वारा किसी भी 
प्रकार से प्रसाद” की थोड़ी सी भी अश्रद्धा अवमानना या अपचय न al | 

५. कदापि किसी का भी किसी प्रकार से उच्छिष्ट ग्रहण करना उचित नहीं | 

तभी, प्रसाद? का रस देह के अणु-परमाणु में बस जायेगा-प्रति लोमकूप में 
आनन्द की सिहरन जाग उठेगी | प्रत्येक दिन इसी तरह प्रसाद” ग्रहण करते-करते 
चित्त निर्मल होगा, बुद्धि विशुद्ध होगी-आत्मशुद्धि होगी। देह का विकार कम हो 
जायेगा, मन स्वस्थ सबल होकर साधन भजन का विशेष उपयोगी हो उठेगा, 
सत्त्वगुण की वृद्धि होगी और श्रीगुरु प्रदर्शित पथ पर अग्रसर होकर श्री ठाकुर का 
निकट से निकटतम सान्निध्य लाभ होगा। अर्थात्‌-'पवित्र मेरा अंग (शरीर) हुआ, 
धन्य हुआ अन्तर” तभी 'प्रसाद' ग्रहण सार्थक होगा। इस प्रसाद” का इतना अधिक 
गुण है-प्रसाद' क्या कम वस्तु है? श्री श्री ठाकुर जी के अधरसुधा के स्पर्श से 
वह अमृतमय हो उठा है। 

किन्तु, ग्रहण करना जानना चाहिये एवं तदनुरूप ग्रहण करना चाहिये-ठीक 

जैसे कि हमारी श्री-प्श्री/माँ केकहा। क्वै Vidyalaya Collection. 
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तुलसीवृक्ष में जलदान मन्त्र- 

3 गोविन्दवल्लभां देवी भक्तचैतन्य कारिणीम्‌। 

स्नापयामि जगद्धात्रीं हरिभक्ति प्रदायिनीम्‌ । । 
तुलसी प्रणाम मन्त्र- 

32 वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च | 

विष्णुभक्तिप्रदायिन्यै सत्यवत्यै नमो नम: । । 
तुलसीचयन मन्त्र- 

3& तुलस्यमृतनामासि सदा त्वं केशवप्रिये | 

केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने।। 

त्वदङ्गसम्भवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिम्‌। 

तथा कुरु पवित्राङिगि कलौ मलविनाशिनि।। 

इस मंत्रपाठ के साथ मंजरी व डंठल सहित एक-एक करके तुलसी चयन 
करना पड़ता है। शाखा सहित तुलसीचयन नहीं करें| बांयें हाथ से तुलसी चयन 
निषिद्ध है। शाखा-कम्पन न हो इस तरह से बाम-कर द्वारा शाखा पकड़कर 
दक्षिण-कर द्वारा तीन बार करताली देते-देते चयन करें | चयनकाल में शाखा टूटने 
पर हरि के हृदय में वेदना पहुंचती है। 
तुलसीचयन में निषिद्ध दिन- 
द्वादशी. पूर्णिमा, अमावस्या, रविसंक्रमणकाल में, मध्याह्न काल में, सायंकाल 

में व रात्रिकाल में तुलसी चयन नहीं करना चाहिये | इसके अतिरिक्त तैल मर्दन के 
बाद, अस्नात, अपवित्र व अशौच अवस्था में तुलसीचयनपूर्वक अर्चना करने पर 
पूजक अपराधी होता है और पूजा निष्फल हो जाती हे । 


११. तीर्थदर्शन व तीर्थस्नान विधि 


तीर्थदर्शन के लिये जाकर उस तीर्थ के विशेष-विशेष दर्शनीय स्थलों को श्रद्धा 
के साथ दर्शन करना उचित है । तीर्थस्थान पर शुद्ध, संयत जीवनयापन व निरामिष 
आहार ग्रहण करना चाहिये एवं परनिन्दा, परचर्चा सर्वतोभाव से परित्याज्य है। 


तीर्थ में जितना भी सम्भव हो सके जप-ध्यान करना उचित है। 
स्नानतीर्थ में मन ही मन इष्टनाम जप करके अवगाहन स्नान करो एवं मन 
में चिन्तन करो कि स्नान के साथ-साथ समस्त पापक्षालित होकर स्वयं सम्पूर्ण रूप 
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को भूमिष्ठ होकर प्रणाम करो। गंगागर्भ में मलमूत्र त्याग या कुल्ला इत्यादि मत 
करो। श्रावण-भाद्र मास में गंगा का जल वृद्धि होकर जितने स्थान को अपने में 
डुबो लेता है वह सब गंगा के गर्भरूप में गण्य है। 

सबसे पहले ३३ विष्णुः, 32 विष्णुः, ३2 विष्णु: उच्चारण करके तीन बार 
आचमन करो एवं फिर हाथ में जल लेकर स्नान का संकल्प करो। मन्त्र 
यथा-विष्णुरोमद्य................. मासि.............पक्षे, ..........तिथौ अमुक गोत्रः श्रीअमुकः 
श्रीकृष्णप्रीत्यर्थ स्नानमहं करिष्ये-एवं तीर्थ को अर्घ्य प्रदान करके मन ही मन 
प्रणाम करो। फिर मन ही मन इष्ट मन्त्र जप करते-करते नदी में प्रवाह की ओर 
मुख करके अथवा सूर्य को सम्मुख रखकर डुबकी लगाकर स्नान करो | इसके बाद, 
सर्वाङ्ग में गंगामृत्तिका का लेपन करते-करते पाठ करो-“3% अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते 
विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे। मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्व-संचितम्‌। ।” फिर 
सूर्यमण्डल की ओर दृष्टिपात करते हुये निम्नोक्त मंत्रपाठ करो- 

५७ ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करैः स्पष्टानि ते खे। तेन सत्येन मे देव ! तीर्थं 
देहि दिवाकर।।' प्रसिद्ध तीर्थ में स्नान करने के लिये जल में उतरकर, तीर्थ 
आवाहन मन्त्र गंगे च यमुने चैव इत्यादि स्मरण करना आवश्यक नहीं है। 


१२. यात्रा निर्णय 


(श्री श्री सन्तदास बाबा जी महाराज के द्वारा उपदिष्ट) 

प्रत्येक दिन माहेन्द्रक्षण व अमृतयोग रहता है । इसलिये देखकर यात्रा करो। 
इसके बीच में माहेन्द्रक्षण योग अच्छा है। 

रविवार को यात्रा काल में सिर पर रखो कर (दो हाथ) 

सोमवार को करस्पर्श करो तुण्ड (मुख) पर 

मंगल को गले पर हाथ, बुध को उदर पर 

बृहस्पतिवार को पार्श्व में, शुक्र को कर्ण के पीछे 

शनिवार को पृष्ठ पर हाथ, यात्रा का निर्णय 

असाध्य सुसाध्य इससे होगा निश्चय | 


रविवार को घृत, सोमवार को दूध, बुधवार को तिल, बृहस्पतिवार को दधि, 
शुक्र और शनिवार को उड़द की दाल खाकर यात्रा करने पर इन दिनों का अशुभ 
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चन्द्र-सम्मुसि होने पर अर्थ लाभ होता है 1 दाहिने होने पर सुख-सम्पद | 


पृष्ठ भाग में होने पर प्राण नाश करता है (क्लेश होगा) | बायीं ओर होने पर धन 
क्षय होता है। | 


यदि तुरंत किसी स्थान पर जाना हो, हिसाब करके निकलना संभव न 


हो-तब भगवत्‌ नाम करो, गुरुस्मरण करो। सर्वदोष कट जायेंगे । 


१३. सन्त आश्रम में अनुष्ठित विशेष व्रत, 


उत्सव, पूजा व तिथि 
अक्षय तृतीया-वैशाखी शुक्ला तृतीया, सत्य युगाद्या-श्रीकृष्ण की चन्दन 
यात्रा | श्री श्री मां के संन्यास ग्रहण का पवित्र तिथि उत्सव | 
गंगा दशहरा-ज्येष्ठ मास की शुक्ला दशमी तिथि-श्री श्री गंगादेवी का 
आविर्भाव | श्री श्री १०८ स्वामी सन्तदास बाबाजी महाराज का आविर्भाव 
उत्सव | 
ज्येष्ठी पूर्णिमा-श्री श्री जगन्नाथदेव की स्नानयात्रा । श्री श्री १०८ माता 
अन्नदादेवी की तिरोभाव तिथि | 


४. रथोत्सव-आषाढी शुक्ला द्वितीया-रथोत्सव, सप्ताहान्त में पूर्णयात्रा। 
५. गुरुपूर्णिमा-आषाढी पूर्णिमा-गुरुपूजा महोत्सव | 


०. 


झूलन उत्सव व झूलन पूर्णिमा-श्रावणी शुक्ला एकादशी से लेकर 
श्रावणी पूर्णिमा पर्यन्त झूलनोत्सव । सन्ध्या को झूलन-कीर्तन । रक्षाबंधन, श्री 
श्री १०८ माता अन्नदा देवी की आविर्भाव तिथि । 
जन्माष्टमी-श्रावणी कृष्णाष्टमी-श्री श्रीकृष्ण का जन्म उत्सव । श्री श्रीकृष्ण 
के जन्म समय पर (रात १२ बजे) पंचामृत के द्वारा ठाकुर जी का स्नान, 
विशेषपूजा, आरती, स्तुति, कीर्तन व अंजलि प्रदान । 
राधाष्टमी-भाद्री शुक्लाष्टमी-विशेष पूजा, श्रीजी का चरण a 

श्री दुर्गापूजा-आश्विन मास के शुक्ला सप्तमी से दशमी पर्यन्त अखण्ड 
Wa अखण्ड चण्डीपाठ दुर्गादेवी का पूजा-होम-अंजलि-कीर्तन | 
विजयादशमी की सन्ध्या को प्रशस्ति वन्दन, विजया सम्मेलन र 5 

दीपावली एवं अन्नकूट उत्सव-श्री श्री कालीपूजा के दिन द्वारा 

आश्रम सज्जा एवं श्री श्री कालीपूजा के दूसरे दिन कार्तिक मास की शुक्ला 


f प्रतिपद तिथि सें'"अन्नकूठ ahha Vidyalaya Collection. 
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११. कार्तिकी शुक्ला त्रयोदशी श्र श्री १०2 Ua बाबा जी 
महाराज का तिरोभाव तिथि उत्सव । 

१२. रास पूर्णिमा-कार्तिकी पूर्णिमा-श्रीकृष्ण की रासयात्रा | श्री श्री ठाकुरजी 
की रासमण्डल सज्जा, रासकीर्तन। श्री श्री निम्बार्क भगवान्‌ का. आविर्भाव 
उत्सव। 

१३. पौष-शुक्ला द्वादशी-श्री श्री १०८ स्वामी रामदास काठिया बाबा जी 
महाराज का तिरोभाव उत्सव । 

१४. श्री पञ्चमी-माधी शुक्ला पञ्चमी-वसन्त पञ्चमी-श्री श्री सरस्वती पूजा व 
अञ्जलि प्रदान | 

१५. शिवरात्रि-माघी कृष्णा चतुर्दशी-विशेष पूजा व अञ्जलि प्रदान । 

१६. स्वाती नक्षत्र युक्ता माघी कृष्णा पञ्चमी तिथि-श्री श्री १०८ शोभा माँ 
का शुभ जन्मतिथि उत्सव | 

१७. १४वाँ फाल्गुन-श्री श्री १०८ शोभा माँ के जन्मदिन पर आविर्भाव महोत्सव | 

१८. दोल पूर्णिमा-फालगुनी पूर्णिमा-श्री श्री कृष्ण की दोलयात्रा-फल्गु अञ्जलि 
प्रदान-कीर्तन। 

१९. रामनवमी--चैत्र मास की शुक्ला नवमी-श्री श्री रामचन्द्र जी की आविर्भाव 
तिथि-दोपहर १२ बजे श्री श्री ठाकुर जी का पंचामृत के द्वारा स्नान-विशेष 
पूजा, आरती, स्तुति व अञ्जलि प्रदान। 


१४. एकादशी, जन्माष्टमी, शिव-चतुर्दशी, रामनवमी 


इत्यादि व्रत के समय निर्धारण की विधि 


हम लोग श्री निम्बाक सम्प्रदाय के अनुयायी वैष्णव हैं। एकादशी प्रभृति 
ब्रतपालन के सम्बन्ध में देवर्षि नारद ने कहा है- 
निशामध्यं परित्यज्य दशमी चेत्‌ परं गता। 
तत्र नोपवसेत्‌ साधुर्वैष्णवीं पदवीं गत: । ।” 
अर्थात्‌-रात्रि का मध्यभाग (रात्रि १२ बजे) परित्याग करके उसके बाद भी 
यदि दशमी रहे, तो वैष्णव पदवी प्राप्त साधु इस एकादशी के दिन में (इस दशमी 
युक्त रात्रि के दूसरे दिन) उपवास न करें। 


वि.द्र--एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि को, शुक्रवार को (श्रीयुक्त सन्तदास बाबा 
जी महाराज के जन्मवार व तिरोधानवार को नामकीर्तन होता है। रविवार को मातृगीति 
एव अन्यान्य कीर्तिते, kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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FST RATA He ai रहे, तो 
दूसरे दिन मंगलवार को एकादशी का उपवास न करके, बुधवार को एकादशी का 
उपवास करना चाहिये; यद्यपि बुधवार को द्वादशी की तिथि लगेगी। और यदि 
सोमवार दशमी तिथि रात्रि १२ बजे के पूर्व ही शेष हो जाय, ऐसा होने पर उसके 
दूसरे दिन मंगलवार को ही एकादशी का उपवास करना होगा। जन्माष्टमी, 
शिव-चतुर्दशी व रामनवमीव्रत के सम्बन्ध में भी ठीक यही नियम पालनीय है। 
अर्थात्‌- 

जन्माष्टमी-यदि सप्तमी तिथि रात्रि १२ बजे के पूर्व ही शेष हो जाय तो, 
दूसरे दिन जन्माष्टमी का उपवास करना चाहिये। और यदि सप्तमी तिथि रात्रि १२ 
बजे के बाद भी रहे, तो उसके दूसरे दिन जन्माष्टमी का उपवास न करके, उस 
दिन के दूसरे दिन उपवास करना चाहिये, यदि उस दिन अष्टमी या रोहिणी नक्षत्र 
न भी रहे। 

शिव-चतुर्दशी-यदि त्रयोदशी तिथि रात १२ बजे के पहले ही शेष हो जाय, 
तो दूसरे दिन ही शिव-चतुर्दशी का व्रतोपवास करना चाहिये। और यदि रात १२ 
बजे के बाद भी त्रयोदशी तिथि रहे, तो ऐसा होने पर दूसरे दिन शिवरात्रि का 
व्रतोपवास न करके, उस दिन के दूसरे दिन करना होगा। 

रामनवमी-यदि अष्टमी तिथि रात्रि १२ बजे के पहले ही शेष हो जाय, तो 
दूसरे दिन रामनवमी का व्रत करना होगा। और यदि अष्टमी तिथि रात्रि १२ बजे 
के बाद भी रहे, तो दूसरे दिन रामनवमी का व्रत न करके उस दिन के दूसरे दिन 
करना पड़ेगा। 

इसी तरह व्रतोपवास का दिन स्थिर करके व्रत पालन करना ही शास्त्रीय 
विधि है। 

व्रत के दिन ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्यभाषण, आमिषभक्षणत्याग-ये चार नियम 
अवश्य पालनीय हैं । यथा- 

“ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यमामिषवर्जनम्‌ । 
व्रते चैतानि चत्वारि चरितव्यानि नित्यश: । ।” 


१५. आश्रमवासियों का कर्तव्य 
आश्रमवासी या वासिनी का अवश्य कर्तव्य कर्म- 
प्रतिदिन भोर में ४ बजे से पहले शय्यात्याग करो। फिर शौचादि कर्म शेष 
करके स्नान के बाद-तिलकृधारण करके जप, ध्यान-धारणा HU | अन्ततः हजार 
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जप अवश्यपकरंम्प०्याहियेव्मौर'कमण्सेकम"१कआर जए क्ररक्रेकी गीता जी का 
शलोक पाठ करना चाहिये । 

पुजारी मंगल आरती करके* ७ बजे के अन्दर, श्रृंगार आरती शेष करे | 
कुठारी, भंडारी, रसोइया-अपना-अपना कार्य भगवत्‌ सेवा बुद्धि से करें। ये सब 
कार्य करते समय व्यर्थ बातें परिहास न करके, इष्टमन्त्र मन ही मन जप करके 
कार्य करो। याद रहे, बात करने पर मुख से थूक गिर जाने से भोग्यवस्तु अपवित्र 
हो जाने की आशंका रहती है। 

बाल्यभोगवितरण--आरती के बाद एक घण्टे के अन्दर शेष करो। यदि 
कोई अस्वस्थ व अक्षम हो, तो उसको निर्दिष्ट स्थान के बाहर ले जाकर दे आना 
चाहिये | ऐसा न होने पर सब एकत्रित होकर एक जगह बैठकर प्रसाद पायें। रोगी 
न होने पर प्रसाद का प्रकारभेद वाञ्छनीय नहीं है। 

दोपहार में १२ बजे के अन्दर प्रसाद पाकर, देने-लेने का कार्य शेष करने की 
चेष्ट करो | १ घण्टा विश्राम करके सत्‌ ग्रन्थपाठ या सत्‌ आलोचना के द्वारा समय 
व्यतीत करो। 

कर्मव्यवस्था धनी-दरिद्र के अनुसार कदापि न करो-सामर्थ्य के अनुसार 
कर्म-वितरण करो। अपना कार्य समाप्त करके, संभव होने पर दूसरे की मदद 
करो। किसी काम को छोटा-बड़ा न समझकर भगवत्‌-सेवा बुद्धि से सब काम 
करो। वह कार्य पाखाने का मलमूत्र परिष्कार करना हो या भोग का कार्य हो-दोनों 
कार्य ही उनका कार्य जानो। 


दोपहर का भोग शीतकाल में १२ बजे के अन्दर, ग्रीष्मकाल में ११ बजे के 
अन्दर होना चाहिये। उसी के अनुसार श्री ठाकुर जी का उत्थापन ३ या ४ बजे 
करो। 


सन्ध्या आरती के बाद, प्रतिदिन अन्तत: एक घण्टा जप-ध्यान करो--जितना 
अधिक कर सको उतना ही अच्छा है। 


शीतकाल में रात्रि ८ बजे रात का भोग व ग्रीष्मकाल में ९ बजे के अन्दर 
शेष करने की ka | १०-११ बजे के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को बिछौने पर 
जाना वाञ्छनीय है। शीत एवं ग्रीष्म के अन्दर एक घण्टे का पार्थक्य — 
छोटा एवं बड़ा होता है, इसीलिये। T 
आयोजन के अनुसार समय का पि क्य se किया जा सकता है। 
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अपनों के नीः गुठबंदी Aae RN ERT PERE करने का 
अर्थ है मुझपर प्रहार करना-यह बात अवश्य ही याद रखना। और स्मरण 
रखो-श्री गुरु, तुम लोगों के प्रत्येक कार्य, चिन्ताधारा-सब देख रहे हैं और प्रतिक्षण 


छाया की तरह तुम लोगों के साथ-साथ हैं। -श्री श्री १०८ शोभा माँ 
१६. श्री श्री १०८ शोभा माँ के कतिपय उपदेश 
गुरु कृपाहि केवलम्‌ 
श्री गुरु 


“गुरुतंत्व जानो-गुरु किसी विशेष शरीर में आबद्ध नहीं हैं। वे सर्वव्यापी 
हैं-आकाश के सर्वव्यापित्व की तुलना भी उनकी तुलना में अति नगण्य है। उनकी 
तुलना वे ही हैं। वे सर्वभूतो में प्रति अणु-परमाणु में विद्यमान हैं। यह बुद्धि की बात 
नहीं है । यही अनुभूति है। उनके अतिरिक्त जगत में कोई नहीं है-कुछ नहीं है, 
यह जानो। प्रत्येक वस्तु में गुरुशक्ति का ही प्रकाश समझो। गुरु महान्‌-विराट्‌ 
विश्वव्यापी हैं। वे तुम्हारी हमारी तरह क्षुद्र देह में ही आबद्ध नहीं हैं। फिर भी 
जिस देह का अवलम्बन लेकर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, वह तुम्हारे लिये 
विशेष आदरणीय तो है ही। इसके रक्षण अवेक्षण के लिये अवश्य ही यत्नशील 
रहो | फिर भी केवल देह में ही गुरुबुद्धि मत रखो। तुम्हारे गुरु जगत्‌-गुरु हैं। सब 
गुरुओं में तुम्हारे गुरु का ही प्रकाश जानकर सभी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करो।” 

“जीव रूप में ब्रह्म बद्ध हुये हैं, पुनः गुरुरूप में आकर वे स्वयं ही स्वयं का 
त्राण करते हैं। यह बद्ध-मुक्त होने का खेल चिरन्तन है। साधना द्वारा-सर्वोपरि 
गुरुकृपा के द्वारा ही एकमात्र इससे त्राण पाया जा सकता है। गीता की वाणी को 
पाथेय बनाकर मूर्त गीता श्री नारायण के चरणों में आत्मसमर्पण करो। स्वयं को 
समर्पित कर सकने से ही उनको पाया जा सकता है। आत्मसमर्पण से ही 
आत्मानुभूति होती है।” 

“तुम्हारी मेरी स्वयं की कुछ भी शक्ति नहीं है। किन्तु, गुरुकृपा से सभी 
सम्भव जानो। हम लोगों ने महत्‌ की कृपा पाई है-उन्होने हमें गोद में लिया हुआ 
है। उनमें सम्पूर्ण रूप में आत्मसमर्पण करो, तभी उनकी सत्ता उपलब्ध कर सकते 
हो। जब तक अहं है, तभी तक चेष्टा है जानो। अहं न होने पर कौन किसके लिये 
चेष्टा करेगा ? अहं का नाश करके गुरु को दृढ़ रूप में पकड़े रहने की चेष्टा 
करो। गुरु ही जीवन नौका के खिवैया हैं, ऐसा जानो। उनकी कृपा से असम्भव भी 
सम्भव हो जाता है । MRL केवल शरणागति | शिशु जैसे आकुल प्राण से मॉ-मों 
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करके पुकारत हैं, वैसै ही sitet FTE HY GAARA पुकार में 
विषयबुद्धि मत लाना-सरल भाव से गुरु-स्मरण करो। ऐसा होने पर देखोगे कि 
गुरु तुम्हें गोद में लिये ही हुये हैं ।” 

“जीवन के गतिशील पथ पर गुरु के आशीर्वाद को ही सबसे बड़ा पाथेय 
समझो। गुरु ने जिसका हाथ पकड़ा है, उसे भय क्या ? शिशु जैसे माँ का हाथ 
पकड़कर यत्र-तत्र घूमता रहा है, ऐसे ही तुम गु का हाल पकड़कर आकाश, 
पाताल, स्वर्ग-त्रिभुवन में निर्भय भ्रमण करते रहो। किन्तु, याद रखो-गुरु का हाथ 
पकड़े रहना होगा। कुछ भी क्यों न करो, लेकिन हाथ पकड़े रहो | उन्होंने तो हमें 
पकड़ा ही हुआ है, हम यदि उन्हें पकड़ सकें तभी उन्होंने हमें ग्रहण किया हुआ है 
इसका आनन्द अनुभव कर सकते हैं। संसार चक्र में नाना मोह, प्रलोभन आयेंगे | 
कोई वस्तु अर्थात्‌ प्रलोभन दूर करने के लिये ही गुरु का हाथ मत छोड़ो | गन्तव्य 
प॒थ पर शिशु की भांति गुर जी का हाथ पकड़े रहो।” 

शिशु जैसे स्नेह और शासन दोनों ही अवस्थाओं में मां को ही पकड़े रहता है. 
वैसे सर्वावस्थाओं में गुरु को ही जीवन का अवलम्बनीय मानो | तुम्हारे मंगल के 
लिये कैसे भी शासन वे क्यो न करें, उससे तुम्हें अभिमान नहीं आना चाहिये। वरन्‌ 
शिशु की तरह दोनों हाथ बढ़ाकर गुर को ही दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो । तभी, सभी 
प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो सकते हो। गुरु का स्नेह केवल प्यार में ही नहीं है, 
शासन में भी है-ऐसा जानो।” 

““गुरु का आदेश एवं उपदेश निर्विचार रूप में पालन करने की चेष्टा करो। 
किन्तु गुरु का सब आचरण अनुसरण मत करो। वे कब कौन आचरण किस उद्देश्य 
से करते हैं, साधारण मनुष्य यह नहीं समझ सकता। जो न ग्रहण कर सकते हो 
और न समझ सकते हो उसका अनुसरण मत करो। गुरुवाक्य ही-वेदवाक्य है, 
इसी से पालनीय, आचरणीय जानो 1” 

“बुद्धि को विभ्रान्त मत करो-गुरु के शासन एवं स्नेह को समभाव से ग्रहण 
करने की चेष्टा करो | गुरु कल्याणमय SAL तुम्हारे कल्याण के लिये ही शासन 
करते हैं। वे क्रोध में अभिभूत नहीं होते-तुम्हारे हमारे कल्याण के लिये क्रोध का 
प्रकाश करते हैं। शासनकर्ता शासित से भी अधिक व्यथा पाते हैं, यह जानो। गुरु 
को जितने अपनत्व रूप में स्वीकार कर सकोगे, गुरु को जितना प्रेम कर सकोगे, 
उतना ही साधना का पथ प्रशस्त होगा। जो जितना गुरु को प्रेम कर सकेगा, वह | 
उतना ही कम अन्याय कर पायेगा, यह समझो । कारण, वह जानता है कि उसके 
कर्म के कारण गुरु काड भागि, aa होने पर शिष्य गुरु 
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को कष्ट नहीं दे कता हे चहु SH दुनियां मकहाँ है। सब 
सम्पर्क में छिन्नता है; किन्तु, गुरु-शिष्य का सम्पर्क शाश्वत, अव्यय, अविनश्वर 
समझो ।” 

“गुरु के प्रति जितनी अपनत्वबुद्धि जागेगी, उतना ही कम अन्याय कर 
सकोगे । कारण, तुम्हारा अन्याय उनको कष्ट देता है, यह जानो-तुम्हारे अन्याय 
का फल स्वयं भोगकर तुम लोगों को वे न्याय की ओर अग्रसर करते हैं-यह 
जानकर न्यायाचारी होने के लिये यत्नशील बनो ।” 

“शिष्य को उनके चरणों का कमल बना देना ही तो गुरु का कार्य है। यह 
गुरु-भार वे वहन करते हैं, इसीलिये वे गुरु हैं। तुम लोग सत्‌ पथ पर चलकर 
उनके कार्य में सहायक होने के लिये यत्नशील बनो। गुरुमुखी होना ही शिष्य का 
प्रधान लक्षण है-होओ गुरुगत प्राण।” 

“एकमात्र गुरुकृपा से ही यथार्थ वैष्णव हो सकते हो। अपना तर्क विचार सब 
कुछ छोड़कर, गुरुकृपा को ही जीवन का सार जानकर, जो गुरुपदतल में पादुका 
की तरह पड़कर रह सकते हैं-वे ही यथार्थ गुरुकृपालाभ के अधिकारी बन 
सकते हैं |” 

“गुरुकृपा ही जीवन की परम प्राप्ति है। गुरुसंग ही परागति लाभ का पथ है। 
गुरु के आशीर्वाद से ही परानन्द लाभ होता है। गुरु-स्नेह ही जीवनपथ का पाथेय 
है। जीवनपथ में जिससे इन सबका समन्वय हो उस ओर लक्ष्य रखकर अभीष्ट पथ 
पर अग्रसर होते रहो।” 

“गुरुवाक्य पालनार्थ अपनी शक्ति, मन, विवेक एवं बुद्धि को परिचालित 
करो। अपनी बुद्धि विवेचना इस विषय में सर्वतोभाव से परित्याज्य हे । गुरु की 
वाणी से किसी भी प्रकार का कार्य अंधभाव से करते रहो। उसका यदि कोई 
अशुभ फल हो तो उसके लिये गुरु को ही उत्तरदायी जानो। और, शुभफल तुम 
लोगों का प्राप्तव्य | निर्भरता ही सुख का मूल है। अविश्वास ही दुःख का कारण है। 
उनके वचनों का बीच-बीच में चिन्तन करो या पढ़ो।” 

iat हीक-ठीक इसी रूप में यदि गुरु के आदेश को मानकर चल सको, तो 
जीवन में अनेक दुर्भोगों से बच सकते हो। उनके आदेश को मानकर चलना ही 
यथार्थ सेवक का लक्ष्य जानो | यदि उनके आदेश को मानकर चल सको तो देखोगे 
कि वे ही तुम्हारे बोझ को वहन कर रहे हैं। सब समय ही निर्भर करके चलने की 
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“जब जे कर औं वव के आदिशीनुधावी'हील्चलमेण्की'ओष्टा करो-शिष्य 
के जीवन में गुरुदेव की वाणी का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है एवं व्रत 
है-ऐसा जानो। जितना उनका आदेश पालित होगा, शिष्य उतना ही कल्याण-पथ 
पर अग्रसर होगा। आनन्द सहित गुरु की वाणी का पालन कर सकने से आनन्द 
पाने का पथ प्रशस्त होता है। श्री गुरु की वाणी ही हमारे जीवन का मूलधन है |” 

“गुरुसंग ही जीवन का काम्य है। जीवन में जब भी ऐसा सुयोग आये तभी 
उसको सार्थक करने के लिये यत्नशील होना। मन प्राण उनकी सेवा के माध्यम से 
आप्यायित करने की चेष्टा करो। उनके निर्देशित पथ पर ही जीवन को चालित 


करो।” 2 
श्री श्री मॉ-इष्ट 

“तुम लोग अपना सम्पूर्ण भार माँ के ऊपर सौंपकर निश्चिन्त होने की 
चेष्टा करो। मैं तो तुम्हीं लोगों के लिये हूं। 

जो कुछ भी क्यों न करो, सभी कार्यों में उनको पाना होगा यह बात कभी 

भी मत भूलो। उनकी प्राप्ति ही परम प्राप्ति है। सभी कार्यो के माध्यम से जिससे 
इस परम प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सको, इसकी ओर दृष्टि रखो। 

हम लोगों का जो कुछ भी कार्य है, वह कर्मभोग का क्षय करके सुन्दर निर्मल 
होकर उनके पास जाने के लिये ही है-यह बात हर समय ध्यान में रखो। सब समय 
कर्म इस तरह से ही करने की चेष्टा करो जिससे कर्म द्वारा कर्म न बढ़कर क्षय 
की ओर ही जाय। 

नाम की शक्ति अमोघ है। जितना नाम कर सकोगे उतना ही अपने को और 
भी शाक्तिमान्‌ रूप में तैयार कर सकते हो। अपने को कभी भी दुर्बल मत AAT | 
सर्वावस्था में उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, यह विशवास wat | उन्होंने 
हाथ पकड़ा ही हुआ है, लेकिन नाम कर सकने से इसकी उपलब्धि भीतर से 
अनुभव कर सकते हो।” 

“तुम लोग माँ के स्नेहाश्रय में ही रहे हो। अपने सब दुःख-व्यथा का बोझ माँ 
के ऊपर देकर तुम लोग निश्चिन्त रहने की चेष्टा करो | उनकी कृपा का लाभ जब 
मिला है, तब चिन्ता का कोई कारण नहीं है। आलोक तो वे जलायेंगे ही। केवल 
इस प्रतीक्षा में ही हमारा सारा साधन भजन है। प्रकाश जलाने की प्रस्तुति-जैसे - 
इलेक्ट्रिक Wiring इत्यादि हो गई है। अब केवल मात्र Switch on करने की 
अपेक्षा है। समय हो जाने पर वे गभीर अंधकार में आलोक जलायेंगे अपने हाथ 
से-यह विश्वास लेकर ERAT, RR तरच ET की चेष्टा Hel | 
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उनको पाने के eae अनुभूति लीभ करने के लिये आकुलित अच्छी है, 
किन्तु, अस्थिरता अच्छी नहीं। अस्थिर मन में उनकी छाया नहीं पड़ती। 
जन्म-जन्मान्तर का कर्मसंस्कार मुहूर्त मात्र में दूर करना सम्भव नहीं है। कितनी 
दीर्घ कठोर साधना के पथ पर हमारे पूर्वाचार्यगण सिद्धकाम हुये हैं, वह तो जानते 
ही हो। उसकी तुलना में हम लोग क्या करते हैं, बोलो ? साधन-भजन हम लोग 
कितना कर सकते हैं ? हमारे होकर सब तो वे ही कर रहे हैं-केवल इतना मात्र 
अनुभूति में लाने की चेष्टा करना ही है साधना।” 

“सर्वप्रथम जानने की चेष्टा करो कि हमारा जीवन अन्धकारमय है। तभी तो 
आलोकमय के लिये तत्पर हो सकोगे। प्रकृत क्षुधा जागे बिना, उसको पूर्ण करने 
के लिये व्यग्रता नहीं आ पाती। सत्‌ संग, सद्ग्रन्थपाठ के द्वारा उनकी प्राप्ति के 
लिये प्रकृत क्षुधा जगाओ।' वास्तविक आकांक्षा जागने पर दयामय उसको पूर्ण 
करते हैं यह जानो।” ) 

“उनका अल्पमात्र स्पर्श मिलने पर ही समझोगे कितनी असार वस्तु लेकर 
तुम लोग मत्त हो रहे हो-उनके सौन्दर्य को किंचित्‌ देखने पर समझोगे कि तुम 
लोग असुन्दर को लेकर कितने भूले हुये हो। निर्मल आकाश की ओर देखो, सुन्दर 
फूल की ओर दृष्टिपात करो और व्रत ग्रहण करो-तुम लोगों को ऐसा ही सुन्दर 
निर्मल होना होगा, उन्हें पाने के लिये। उनकी साधना के लिये देह, मन, प्राण 
समर्पण करो। वे ही सर्वस्व हैं।” 

“उनके नाम पर अपने को आत्मविस्मृत करने की चेष्टा करो। प्रेमाश्रु से 
उनके चरणों को धौत कर दो। प्रेमाश्रु से तुम्हारी सब मलीनता घुल-पुछकर 
परिष्कार हो जायेगी, यह जानो । मन निर्मल हुये बिना नीलमणि को नहीं पाया जा 
सकता । स्वच्छ, सुन्दर मन पर उनका ध्यान सुस्पष्ट होकर झलकने लगता है। 
ध्यान सुस्पष्ट होने पर ही उनका रूप मूर्त हो उठेगा। मलिन चित्त उनका दर्शन 
नहीं पाता, यह जानो ।” . १ 

“गोपाल-बुद्धि से श्री ठाकुरजी की सेवा पूजा करते रहो एवं जिससे उनके 
साथ निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो सके, उस ओर लक्ष्य रखो। याद रखो-दुनियाँ 
के अन्दर वे ही सर्वाधिक अपने हैं। उनको छोटा शिशु मानकर बिल्कुल अपना बना 
लो। अपने सुख-दुःख को तुच्छ करके उनको महत्‌ रूप में देखो।” 

“उनके बिना जीवन वृथा हैं-उनको छोड़कर गति नहीं। शिशु जैसे माँ के 
लिये आकल होता है, वैसे ही उनके लिये आकुलता लाओ। वे तुम लोगों के लिये 
प्रतीक्षित हैं। तुम सब्‌ दोनों हाथ बढ़ाकर उनकी गोद में कूद पड़ो। उछलकर 
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गिरने का Bea नही है कोई MAM HAL tigre से वे तुम 
लोगों को हृदय से लगा लेंगे। माँ का स्नेह भी उनकी ही कोमलता का सामान्य 
प्रकाशमात्र जानो |” 

“याद रखो तुम जैसे उनकी प्रतीक्षा में हो, उससे शतोगुणी प्रतीक्षा में वे 
तुम्हारे लिये हैं। उनसे अधिक दर्दी, उनसे अधिक अपना और कोई नहीं है। उनको 
बिल्कुल अपना जानकर दो हाथ बढ़ाकर उनकी गोद में कूद पड़ो। मृत्तिका में 
गिरने का भय मत करो, तभी अमृतत्व लाभ कर सकोगे ।” 

“जो अन्तरतम हैं उनको बाहर में खोजने जाना विडम्बनामात्र है | अन्तरतम 
को अन्तरस्थल में ही खोजने से पाओगे-केवल उनके लिये अन्तर की निर्मलता, 
सरलता चाहिये। मैले दर्पण में जिस तरह कोई छाया सुस्पष्ट नहीं हो पाती-उसी 
तरह अन्तर में मैल रहने पर उनकी छाया प्रतिभात नहीं होती। अन्तर को सुन्दर 
निर्मल करने से ही अन्तरतम का दर्शन होगा।” 

“सब समय स्वयं को दास समझो। वे प्रभु, मैं दास इस भाव से उपासना 
करने पर सहज ही अभिमान क्षय हो जाता है यह जानो। प्रभु के सेवाकार्य में, तुष्टि 
में स्वयं को विलीन कर दो। उनकी तुष्टि में ही तुम्हारी संतुष्टि है, उनके आनन्द 
में ही तुम्हारा आनन्द, उनकी इच्छा ही तुम्हारी इच्छा होगी। अपनी कोई पथक्‌ 
सत्ता ही जैसे न हो। उनकी सत्ता में अपनी सत्ता सम्मिलित करके एकान्तभाव से 
उनके हो जाओ। शान्ति पाने का यही पथ जानो।” 

“सूर्यदेव अनन्त अन्धकार का नाश करके उदित होते हैं। तुम अपने मन का 
सामान्य अन्धकार नाश करने के लिये गुरुखूपी सूर्य के शरणागत हो जाओ-गुर के 
ऊपर निर्भरशील हो जाओ | नामरूपी साबुन अनवरत मन के अन्दर घर्षण करो; 
तभी देखोगे मन का मैल अतिशीघ्र कटता जा रहा है | मन का मैल कट जाने पर 
ही मनरूपी दर्पण परिष्कृत हो जायेगा। मन परिष्कृत हो जाने पर ही उनका 
दर्शन-स्पर्शन पाओगे।” 

प्रार्थना 


प्रार्थना करते रहो प्रार्थना का फल अमोघ जानो । प्रार्थना में विश्वास रखो । 
राम भी बोलें, कपड़े भी संभालें-करने से नहीं चलेगा। राम नाम में डूबना होगा, 
तभी काम होगा, समझो । प्रार्थना से शरीर मन निर्मल हो जाता है। प्रार्थना निष्काम 
हो, इस ओर लक्ष्य रखो। | सुन्दर निर्मल प्रार्थना के द्वारा शरीर मन शुद्ध पवित्र हो 
जाता है। शुद्ध पवित्र मन में उनकी छाया पड़ती है यह जानो।” 
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वान्‌ के पास सब तरह की प्रार्थना की जा सकती है-इसके अलावा कुछ 


भी न चाहकर, सारा भार उनके ऊपर सौंपकर निश्चिन्त रहा जा सकता है। मन 
जैसे भी चाहे, उसी तरह उनके चरणों में स्वयं को उनके चरणों में उत्सर्ग करने 
की चेष्टा करो। प्रार्थना चाहे सवाक्‌ (मुखरित) हो या निर्वाक्‌ (मौन)-जिसके द्वारा 
मन तृप्त हो, वही यथार्थ प्रार्थना समझो। प्रणाम जब भी करो तभी सम्पूर्ण भाव से 
उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने की चेष्टा करो। 

प्रार्थना में आत्माभिमान मत रखो। सम्पूर्ण दास भाव मन में रखकर प्रार्थना 
करते रहो। सभी प्रार्थनायें उनसे कर सकते हो । किन्तु, प्रार्थना पूर्ण करना, न 
करना, उनके इच्छाधीन है। वे जो भी दें, वही प्रसन्नचित्त से ग्रहण करो | स्मरण 
रखो-वे कल्याणमय हैं, तुम्हारे पक्ष में जो कल्याणजनक है, वही वे तुम्हें देंगे ।” 

“मन को अन्तर्मुखी करो, अन्तर्यामी को जानने का प्रयास करो। परदोष न 
देखकर आत्मानुशीलन करो। तुम लोगों के थोड़े से प्रयास से मेरे गुरुदेव की कृपा 
से साधन-वस्तु अति अल्प आयास में पा जाओगे। जीवन दो दिन का है, उसको 
सार्थक करो | 

त्यागी बनो। और कुछ नहीं-अहं-त्यागी बनो-तभी उनको पाओगे |” 


नाम 

“तुम कभी भी अपने को निःसंग और निःसहाय मत समझो । स्मरण 
रखो--नामरूप में भगवान्‌ सब समय ही तुम्हारे संग हैं। हर समय याद रखो-उनका 
संग ही स्थायी संग है और सब संग क्षणस्थायी हैं। 

नाम जपते रहो | नाम जपते-जपते ही देखोगे कि परिवेश भजन के अनुकूल 
हो गया है। भगवान्‌ एक ओर आकर्षण करते हैं। इसीलिये उनके द्वारा दिया गया 
आघात मंगल के लिये ही समझो। जितना भी आघात क्यों न पाओ, उनको पकड़े 
रहकर ही रोओ। कभी भी उनके निकट से दूर चले जाने की इच्छा न जागे। 

“तुम लोग नाम जपो, नाम जपो। नाम के भीतर ही वे विद्यमान हैं। 
नाम-नामी को अभिन्न समझकर सभी अवस्थाओं में नाम जपते रहो। ऐसा करने 
पर देखोगे पार करने के मालिक वे पार करेंगे ही। अपना भार अपने ऊपर न 
रखकर उनके ऊपर सौंपकर निष्काम निष्किचन बन जाओ। 

“आत्मप्रशंसा से विगलित मत होना। परनिन्दा परचर्चा में अंश ग्रहण मत 
करना। दोनों ही समान रूप से परित्याज्य जानो। दोषदर्शन को ही बड़ा दोष 
जानो | समभाव लाने के लिये यत्नशील बनो ।” 

“जो दुःख भगवान्‌ को अपना बना दे वह आशीर्वाद है । जो सुख भगवान्‌ 2 
दूर कर दे वह HOTEL सूलस, भुलाकर उनको ही अपना समझक 
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अपनाने की प्वेष्शःफरो १) सुख/के। लिये'जीवत जाही है, “उनको, के लिये ही है 
जीवन |” 

अनुभूति के भीतर से उनको जानना ही यथार्थ जानना है-बुद्धि के माध्यम से 
उनको सचमुच नहीं जाना जा सकता। इसीलिये उससे मन तृप्त तो नहीं होता | 

साधन-भजन करके हम लोग उनके पास पहुंच जायेंगे, ऐसी धृष्टता हम 
लोगों में नहीं है। हम लोगों का प्रधान बल है-गुरुबल। यह गुरुबल ही हमारे पीछे 
है। उस बल से हम लोग उनके पास पहुंच सकते हैं-इस विषय में कोई सन्देह ही 
नहीं है। 

निराश होने का कोई कारण नहीं है। भगवान्‌ ने तो तुमको ग्रहण ही किया 

हुआ है।” 

z “नाम-स्तुति-वन्दना करने के समय भी जब हम लोगों के बीच चलता 
है-और एक स्रोत, वह है व्यर्थ की बातों का स्रोत; तो व्यर्थ की बातों के समय 
हमारे अन्दर और एक स्रोत क्यों नहीं चल सकता-जो है नाम का स्रोत ? व्यर्थ की 
बातें बोलते-बोलते हम लोगों का अभ्यास या संस्कार इतना अधिक हो गया है कि 
जो कोई सत्कार्य, ध्यान-धारणा-भजन करा जाय, उसके अंत:सलिल से और एक 
स्रोत चलता रहता है, वह व्यर्थ की चिन्ताओं से भरा होता है। इसी तरह नाम 
जपते-जपते यदि हम नाम का अभ्यास या संस्कार Go कर सकें; तो देखोगे कि व्यर्थ 
की बातें करते समय भी हम लोगों के अन्तःसलिल में चल रहा है नाम का स्रोत | 
इस नाम के स्रोत को जीवन में प्रतिष्ठित कर सकने से ही साधन जीवन की सिद्धि 
अपने करतलगत समझकर, नाम का संस्कार दृढ़ करने के लिये प्रयत्नशील 
बनो-यही प्रार्थना है।” 

“नाम निष्ठापूर्वक करते रहो। नाम के द्वारा ही मन का मैल कट जायेगा। 
मन निर्मल होते ही, वे जो तुम्हारे अन्दर हैं यह अनुभव कर सकते हो। भगवान्‌ 
ने तुम्हारा भला-बुरा सब कुछ लेकर ही तुम्हें ग्रहण किया है। तुम्हारा और कुछ 
नहीं है जिसे तुम अपना कह सको। तुम अब सम्पूर्ण रूप में उनकी दासी हो गई 
हो। अपने को उनकी यथार्थ सेविका के रूप में तैयार करने के लिये यत्नशील 
बनो। तुमने अब ऋषिकुल में जन्म-ग्रहण किया है, यह बिल्कुल मत भूलो। तुम्हारे 
किसी आचरण से ऋषिकुल की अवमानना न हो, इस ओर सर्वदा लक्ष्य रखो ।” 

“तुम सभी उनका नाम लेकर सकुशल रहो। परस्पर-परस्पर को प्रेम करो, 
प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के प्रति मधुर व्यवहार करे-ऐसा सोचो कि तुम लोग उस 
शाश्वत भगवान्‌ को ही नाना रूपों में देख रहे हो-प्रेम कर रहे हो। यह बात सत्य 
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है कि उनके अतिरिक्त इस दुनियां या किसी दुनियां में कुछ भी नहीं है। उनको 
प्राप्त करने की इच्छा यदि हममें जागती है तो सभी जीवों को प्रेम वात्सल्य करते 
हुये ही उनको प्रेम करना होगा। प्रथमतः उनका चिन्मय रूप नहीं देखा जा 
सकता। सभी जीवों के प्रति प्रेम के माध्यम से ही उनको प्रेम पहुंचाना होगा। 
जगतू-अतीत उनके रूप को समझना कठिन है; इसलिए इस जगत्‌ व्याप्त उनके 
रूप की आराधना करना ही सहज है। इससे मन का मैल सहज ही कटेगा। मन 
निर्मल होने से उनकी छाया तुम्हारे अन्दर प्रतिभात होगी। छाया घनीभूत होकर 
रूप धारण करेंगी। तुम्हारा मन उनको केन्द्रित करके ही गतिशील रहे। प्रत्येक 
अवसर पर प्रत्येक मुहूर्त में जैसे उनका ही चिन्तन करता रहे। हममें से प्रत्येक 
की उम्र हो गयी है। दिन वृथा कटता जा रहा है-और अधिक वृथा न जाय। दिन 
के शेषकाल में उनको जिससे कह सकं कि यथासाध्य दिन उनके ही नाम, सेवा, 
साहचर्य में व्यतीत किया है। अपना मन भी जिससे दिन के शेषकाल में तृप्ति से 
भर उठे। चेष्टा तुम लोग करते रहो-तभी देखोगे, मेरे परम दयाल गुरु का 
आशीर्वाद तुम लोगों को प्राप्त है। वे कितने दयालु, कितने महान्‌, कितने विराट्‌ 
हैं-कृपा करने के लिये मानो दोनों हाथ बढ़ाकर खड़े हुये हैं-उसको भाषा द्वारा मेरे 
जैसा भाषाहीन कैसे प्रकाश कर सकता है ? ऐसे परम दयालु गुरु के श्रीचरणों में 
तुम सभी को उत्सर्ग करके मैं धन्य हो गयी हूं-निश्‍्चिन्त हो गयी हूं।” 


अभिमान दूर करना 


“तुम सभी का एक ही प्रश्‍न है-अभिमान कैसे जाय ? विराट्‌ प्रश्न है इसकी 
औषध भी विराट्‌ है। मेरी धारणा है-इसके लिये प्रथम प्रयोजन है-गुरुसंग। 
गुरुसंग करने से ही गुरु का शासन मिलता है। शासन के बिना अभिमान नहीं 
जाता । स्नेह से अभिमान बढ़ता है, शासन से ही उसका क्षय होता है। जिसको 
जितना अपमान सह्य करना पड़ता है उसका आत्म-अभिमान उतना ही अधिक 
कटता है और गुरुसंग करते हुये अपने को एकदम चाकर एवं गुरु को परमप्रभु 
i समझे बिना गुरु संग भी नहीं होता | गुरु भी वैसा मनोभाव बिना देखे शासन दण्ड 
अपने हाथ में नहीं ले पाते। ऐसा मनोभाव लाने के लिये ही नाना प्रकार के कर्मो 
का प्रयोजन होता है। आत्म-अभिमान शेष न होने तक सर्वतोभाव से गुरु को माना 
भी नहीं जा सकता। 

हम लोगों का शासन योग्य मनोभाव कहां है? गुरु का शासन मानने की 


` सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है; और AAEM का शासन. पहले लेकिन था-प्रथम, 


(१२०) 
पुराने गुर भ बहना ar eer भागने से "ही ARETE गुरु के पास 
अग्रसर हो जाता था। ज्येष्ठ भाई ही कनिष्ठ भाइयों को आगे कर देते थे। आगे 
बढ़ते समय ही प्राथमिक शासन भाइयों के पास ही पाता था। उससे काफी अभिमान 
नष्ट हो जाता था। इस समय हम लोग गुरु का शासन ही नहीं मान पाते हैं, गुरुभाई 
तो दूर की बात है। किन्तु जीवन के गन्तव्य पथ पर प्रत्येक कदम का एक प्रयोजन 
है। बड़ों की बात, दूसरों की समालोचना जीवन में सबसे अधिक बन्धु का कार्य 
करती है। अपना दोष स्वयं नहीं देखा जाता, समझा नहीं जाता। एकमात्र बड़ों की 
बात या बन्धु (बन्धु वही जो दोष दिखला दे) की समालोचना ही हम लोगों की 
आँख खोल देती है । हम लोग यदि इससे क्रोधित न होकर, आत्मसंशोधन की चेष्टा 
करें, तभी आत्म-अभिमान कम हो सकता है। सभी कार्यों में यदि हम लोग शिक्षार्थी 
का मनोभाव लेकर जीवनपथ पर चल सकें, तभी हमारा संशोधन हो सकता है। 
सब मैं जानता हूँ-यह मनोभाव रहने पर, या सब मैं समझता हूं यह मनोभाव होने 
पर, जीवन में कुछ भी नहीं जाता जा सकता है और न समझा जा सकता है। 

और, गुरूभाई बहनों को प्रेम करना चाहिये । रक्‍्त-सम्पर्क के भाई-बहनों 
में स्वार्थ है-यह बन्धन केवल इस जन्म का बन्धन है। और, गुरु-भाई-बहनों के 
साथ स्वार्थहीन सम्पर्क है-किन्तु, बन्धन जन्म-जन्मान्तर का है। यह एक जन्म 
में ही नहीं शेष होता-मुक्ति या मोक्ष न होने तक-प्रायः तीन जन्मपर्यन्त इसका 
क्रम चलता है। इतने सुन्दर, मधुर सम्पर्क को भी क्या हम लोग मान पाते 
हैं-जिसका देह-मन जितना सुन्दर, निर्मल होगा उतना ही वह गुरु-भाई बहनों को 
देखते ही अपनत्व भाव से हृदय से लगा लेना। गुर भाई-बहनों के दोष को भी जब 
हम प्रेम कर सकेंगे, तभी भीतर सच्चे प्रेम का अंकुर जन्म ले रहा है, ऐसा समझो । 
सत्य बात यही है कि गुरु के प्रति जब यथार्थ प्रेम पैदा होता है, तभी उससे 
सम्पर्कित सकल सम्पर्क मधुमय हो जाता हैं। जब सभी कुछ मधुमय रूप में 
प्रतिभात होता है तब आत्म-अभिमान नहीं रह जाता। मेरी धारणा है कि अभिमान 
तोड़ने के लिये प्रेम भी अनेक औषधियों में एक श्रेष्ठ औषध है। जब अभिमान नष्ट 

होगा तभी यथार्थ गुरुतत्व का प्रकाश होगा-इससे पहले नहीं। 
देखो, पाण्डवजन श्रीकृष्ण को कितने प्रिय थे, अथच, कौन अपमान उन्होंने 
सहन नहीं किया ? अपमान, दुःख कष्ट द्वारा दग्ध करके ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन रूप 
खाटी सोने के गहने को अपने शरीर पर धारण किया था, अर्थात्‌ अर्जुन को इतने 
अपनत्व भाव से अपने शिष्य के योग्य ब्रना लिया था। वह अपमान लेकिन उन्होंने 


स्वयं नहीं किया थार डूब के निसा, रिह स्वयं करते, तो उनका 


~ 
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अभिमान भंग नहीं होता। किसके द्वारा कराया उनकै ही समान भाईयों के 
माध्यम से | | 

गीता तो मन्त्रमाला है । उसके प्रति अक्षर की .शक्ति अलंग है। जिस किसी ` 
एक शलोक को लेकर जीवन काटा जा सकता है। गीता में भीः देखो प्रथम 
बात-'शिष्यस्ते$हं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ और शेष बात-सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं व्रज ।' ये दोनों उपदेश ही प्रथम एवं शेष हैं। इसलिये, हम लोग A -- 
इन दोनों उपदेशों को मानकर चल सकें, तभी हम लोग अभिमान के हाथ, से 
निस्तार पा सकते हैं। अभिमान दूर करना कठिन नहीं है-केवल मान-अपमान को 
समभाव से ग्रहण करना चाहिये और यह अभ्यास है। मेरी बात सभी मान लेंगे, 
मेरी युक्ति प्रामाणिक है, मैं सबसे अधिक समझता हूं-ऐसे मनोभाव त्यागने होंगे। 
छोड़ना होगा-कौन छोटा, कौन बड़ा-यह प्रश्न । छोटे-बड़े सभी की बात, प्रेम के 
साथ मनोनुकूल न होते हुये भी, सुन्दर भाव से ग्रहण करने की चेष्टा, छोटा-बड़ा 
सभी काम अपने हाथ से करना-जैसे ठाकुर घर का काम किया जाता है, वैसे ही 
प्रेम से पायखाना परिष्कार किया जाय, दूसरे के झूठे बर्तन साफ किये जायें। इन 
सब कार्यों का बहुत मूल्य है-इससे भी अभिमान कम होता है। 


ब्रह्मदर्शन 


“जो मंत्र मिला है, उसका निष्ठापूर्वक+जप करते रहो। इसके द्वारा ही तुम 
ब्रह्मदर्शन लाभ कर सकते हो । ब्रह्मदर्शन का जो पथ है उसी गुरुपरम्परा के पथ 
पर तो तुम हो। अब निष्ठापूर्वक साधन करते रहो। तभी साधन की सिद्धि 
ब्रह्मानन्द लाभ कर सकते हो। उनको पाओगे ही, यह दृढ़विश्वास मन में रखो। 
संशय न हो पाये-यह ध्यान रखो। संशय न रहने पर विश्वास होगा। सच्चा 
विश्वास होने पर उनका पथ प्रशस्त होगा-यह जानो।” 

“अपने समस्त विचार-विवेचना छोड़कर गुरु के आदेश को निर्विचार रूप से 
पालन करना ही जीवन का व्रत जानो। 'सेवाबुद्धि से कर्म कर सकने से ही सहज 
i रूप में कर्मबन्धन छिन्न किया जा सकता है।” 'सभी को अपना सकने एवं प्रेम कर 
पाने से भगवान्‌ को ही प्रेम किया जाता है, यह जानो।' आकुल प्रार्थना करने पर 
भगवान्‌ उसे सुनने का संकेत (Response) देते हैं। निर्मल प्रार्थना भगवान्‌ पूर्ण 
करते हैं।” विश्वास एवं निर्भरता में ही आनन्द है। सुन्दर, निर्मल आनन्द ही 


हमारा काम्य है। सुन्दर, निर्मल मन में भगवान्‌ का वास है।' 
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(१) भगवान्‌ को पाने के लिये जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है-संसार 
में रहते हुये ही उनको लाभ किया जा सकता है । किन्तु, संसार करते हुये केवल 
यह बोध मन में रखना होगा-संसार उनका है-संसार में उनके ही विविध रूपों की 
सेवा है-पति, पुत्र, पिता-माता, भ्राता-भगिनी सभी रूपों में वे ही विराजित हैं। वे 
ही नाना रूपों में हमारे पास सेवा लेने आते हैं। मन में केवल इतना ही भाव रख 
सकने से, संसार के किसी कार्य में क्लान्ति या मन में ग्लानि नहीं आती। 

(२) संसार में सबका आदर यत्न करने के समय मन में ध्यान रखना 
चाहिये-संसार के मालिक वे ही हैं-मैं नहीं | संसार उनका है-केवल इतना ही बोध 
रहने से, समस्त कार्य भगवत्‌-सेवा-बुद्धि से करने पर, संसार बन्धन का कारण न 
होकर मुक्तिपथ पर ही अग्रसर करता है। कारण, प्रतिदिन समस्त कार्यों के माध्यम 
से तो अनुक्षण उनका ही स्मरण-मनन होता है। जो कुछ करो, मन को उनके साथ 


युक्त रखकर करो-यही तो हमारा करणीय है | उनको पाना अति सहज है-केवल . 


मेरा' इस बोध के बदले सभी 'उनका' मात्र यह बोध मन में स्थापित कर सकने 
से ही संभव है। यह बोध अनुभूति में उतरने पर मनुष्य सुख में आत्मविभोर या 
शोक में अभिभूत नहीं होता। 

(३) परनिन्दा, परचर्चा कभी भी मत करो। विद्वेष-बुद्धि को कभी भी मन 
में स्थान मत दो। अन्य का दोष-त्रुटि न देखकर हर समय गुण देखने की चेष्टा 
करनी होगी | देखो, परमपिता कितने स्नेहमय हैं-हम सबके शत-दोष-त्रुटि रहने 
पर भी वे सभी को कितना प्यार करते हैं। इसी तरह हम सभी के लिये यह उचित 
है कि अन्य का दोष-त्रुटि न देखकर उसकी केवल अच्छाई को देखकर उससे स्नेह 
करना। यही शान्ति एवं आनन्द पाने का प्रशस्त पथ है। परनिन्दा, परचर्चा करने 
से अपनी ही अधिक क्षति होती है। जिसकी निन्दा की जाती है उसके अन्याय 
कर्म का फल निन्दाकारी को ही भोगना पड़ता है। और, निन्दा के फलस्वरूप 
अन्यायकारी का भोग शीघ्रातिशीघ्र कट जाता है। 


(४) तुम लोग संसारी हो-संसार तो करोगे ही। लेकिन अन्य दस लोगों की 
तरह संसारी बनो, यह भी मन नहीं चाहता। तुम लोगों के संसार में कुछ विशेषत्व 
ae n आशा करती हूं। जब भी किसी कारण से मन अशान्त हो, 
तभा. नाम करते रहो । प्रभु-नाम के द्वारा ही धैर्य मिलता है-यह जानो। संसार में 
रहते हुये धैर्य का ही सर्वप्रथम प्रयोजन है। 
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(५) संसार में चलते हुये घात-प्रतिघात, अनुकूल-प्रतिकूल अवस्था की सृष्टि 
होगी-इसकी इयत्ता नहीं है। समस्त प्रतिकूल अवस्थाओं में भी नौका की पतवार 
ठीक रखनी होगी। जीवन के गतिमय पथ पर शान्ति-अशान्ति आयेगी ही-इसमें 
कुछ भी स्थायी नहीं, ऐसा जानकर किसी पर विशेष गुरुत्व मत देना । इस दुनिया 
का सुख-दुःख सभी क्षणस्थायी है-एकमात्र चिरस्थायी है नाम | एकमात्र नाम ही 
जीवन में साथी है, यह जानो । इसीलिये, शयन में, स्वप्न में, नींद में, जागने में 
उनका स्मरण मनन करते हुये पथ पर चलो । 

(६) जीवन पथ पर आँधी-तूफान देखकर भयभीत मत होना । संसार में यह 
सब रहेगा ही । इन सबके माध्यम से पूर्व-पूर्व जन्म के कर्मभोग ही क्षय होते हैं-यह 
जानकर मन को शान्त रखने की चेष्टा करो। किसी भी अवस्था में मन को 
विचलित मत करो | किसी भी कर्म को लेकर उनके पास नहीं पहुंचा जा सकता | 
इसलिये कर्म जितना ही क्षय हो, उतना ही अच्छा । सुखभोग द्वारा सुकर्म का 
फलभोग होता है और दु:खभोग के द्वारा कुकर्म का फलभोग किया जाता है। इसी 
कारण, कोई भोग क्यों न आये, मन को विचलित मत करो। शान्त मन से भोगक्षय 
. करके जिनकी अस्तु है, उनके निकट जाने की चेष्टा करो। चलने की डगर पर 
उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है-तुम किसी भी समय अकेले नहीं हो-यह जानो । 

(७) देखो, जीव के सुख-दु:ख दाता एकमात्र भगवान्‌ हैं। इस संसार में कोई 
किसी को सुख-दु:ख नहीं दे सकता-देनेवाला एकमात्र वही है। किसी न किसी को 
निमित्त बनाकर भगवान्‌ ही हमारे कर्मफलानुरूप सुख-दुःख देते रहते हैं। अच्छा, 
कोई यदि तुम्हें लाठी से मारे, तो क्या लाठी के ऊपर गुस्सा आता है ? जो लाठी 
पकड़े हुये हैं वे ही तो दुःख देने के मालिक हैं-लाठी में तो स्वयं आघात देने की 
कोई क्षमता ही नहीं है । इसीलिये, सुख-दुःख देने के जो मालिक हैं, तुम लोग उन्हीं 
के शरणापन्न हो जाओ। उनके निकट ही आकुल होकर प्रार्थना करो। किसी भी 
कर्म को साथ लेकर उनके निकट जाने का उपाय नहीं है। सुकर्म-कुकर्म, 
पुण्य-पाप, उभय का फल क्षय करने के बाद ही हम उनके पास जा सकते हैं। 
इसीलिये, फलाकाङक्षाहीन निष्काम सेवाकर्म ही हमारा कर्त्तव्य है। इसके द्वारा ही 
i हम कर्मफल से मुक्त हो सकते हैं अथवा सुख-दुःख के हाथ से रिहाई पा सकते हैं। 

(८) आनन्द से हमारा उद्भव है, आनन्द में ही पुनः लय होना होगा-यह 
बात कभी मत भूलो। सर्वावस्थाओं में ही मन में आनन्द लेकर चलने की चेष्टा 
करो। मन का आनन्द बाहर की किसी भी वस्तु के ऊपर निर्भरशील नहीं है। 
बहिर्मुखी मन को भगवत्‌ मुखी करने की चेष्टा करो-इसी से आनन्द पाने का पथ 


प्रशस्त होगा । 
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(९) तुम सभी निवृत्तिमाग के साधक हो; इसीलियें, साधारण संसार तुम लोगों 
को अच्छा नहीं लग सकता या बांधकर नहीं रख सकता | फिर भी, संसार के जो 


कर्त्तव्य हैं, उन सबको ठीक तरह से ही करते रहना होगा, इसे किसी समय मतः 


भूलो। भोग काटने के लिये मनुष्य स्त्री-पुत्र-परिजनों से परिवृत होकर रहता है। 
उनके सेवा-यत्नरूप नाना प्रकार के कर्मों द्वारा ही भोग काटने में सहायता मिलती 
है। हर समय याद रखो-तुम सब अमृत की सन्तान हो। इसीलिये, परमपिता के 
साथ मिलित होना पड़ेगा, यह किसी भी समय मत भूलो। उनके संग मिलन की 
बाधा को दोनों हाथों से हटाने की चेष्टा करो | जीवन में- आगे बढो'-इसी उपदेश 
को मूलमंत्र मानकर अग्रसर होना पड़ेंगा। उनको पाने के लिये आकुल हो जाओ। 
उनको पाने के लिये गोपियां जो आकुलित हो उठी थीं, इसे बीच-बीच में स्मृति में 
लाने की चेष्टा करो। आकुलता से ही कूल पाया जाता है, यह जानो। जो कूल के 
कर्णधार हैं, उन्होंने ही तो हम लोगों का हाथ पकड़ा हुआ है-इसीलिये, भय 
कैसा ?” “गुरु एवं शास्त्र के प्रति आकर्षण मनुष्य को ऊर्ध्वगामी बनाता है। 
गुरुवाणी को ही शास्त्र, जानो। मन का सौन्दर्य ही प्रकृत सौन्दर्य है। आनन्दमय को 
पाने की चेष्टा में जीवन उत्सर्ग करो।' “तुम लोग सत्पथ पर रहकर आनन्दमय 
से प्रेम करते हुये उनकी ओर आगे बढ़ते रहो-मैं तो यही चाहती हूं। हर समय 
याद रखो-प्रेम में कोई दोष नहीं है-दोष तभी होता है जब अपने स्वार्थ के लिये 
प्रेम करते हँ । सवार्थशून्य अर्थात्‌ निष्काम सभी कुछ अच्छा है। प्रेम करने की चेष्टा 
करो प्रति अणु-परमाणु को। याद रखरो-भगवान्‌ केवल मठ, मन्दिर या देवालय में 
ही आबद्ध नहीं हैं-वे सर्वत्र, सभी जीवों में विद्यमान हैं। फिर भी, हाँ, विशेष स्थान 
पर उनका जो विशेष प्रकाश है, वह भी मिथ्या नहीं है। अपने प्रेम का प्रसार करके, 
स्वयं भी प्रसारित हो जाओ। आगे बढ़ते रहो, उनकी ओर | यही तो हम सभी का 
ब्रत है। उनको भुलाकर स्वयं में मग्न मत रहो । तुम्हारे सुन्दर निर्मल फूल बनकर 
प्रस्फुटित हो जने में ही मेरा श्रम सार्थक है-मेरा आनन्द, मेरी पूर्णता है। मेरा मैं 
जो है, वह वे ही हैं-किन्तु इसे मत भूलो-कोई पार्थक्य नहीँ है दोनों के भीतर। 
ॐ यदेतत्‌ कर्मकृतं तत्सर्व श्रीभगवन्नारायणे समर्पितमस्तु | 
सकेऽपि सुखिनः सन्तु, सवे सन्तु निरामयाः | सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा 
BRAGA भवेत्‌। ३ यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनञ्च यद्भवेत्‌ । 
पूर्ण भवतु तत सर्वं तत्रसादाल्लीलामय।। 
35 श्रीकृष्णार्पणमस्तु । ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 


2 तत सत 34 | ५३, इहि वनः | | 
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ॐ हरिः फ 
ॐ श्री गुरवे नमः 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


ॐ श्री श्री विष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


3 विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः | 
भूतकृद्भूतभृद्भावो _ भूतात्मा भूतभावनः।।१।। 
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गति: । 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क््ेत्रज्ञोऽक्षर एव च।।२।। 
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेशवरः। 
नारसिंहवपुः श्रीमान्केशवः पुरुषोत्तमः।।३।। 
सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः। 
सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीशवरः।।४।। 
स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः। 
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः 114 11 
अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः | 
विश्वकर्मा मनुस्त्वुष्टा स्थविष्ठः स्थविरो धुव: । ।६ । । 
अग्राह्य: शाश्‍वत: कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन: | 
प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्‌ | ।७।। 
ईशान: प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ट: प्रजापति: | 
Roat भूगर्भो माधवो मधुसूदन: |॥८ 11 
: ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रम: 
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌।।९।।' 
सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः। , 
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः । ।१०।। 
अजः सर्वेश्वरः सिद्ध: सिद्धि: सर्वादिरच्युतः। :: 
वृषाकविरलेमात्मा॥)० “पूर्वश्रोग्रव्रितिःपरुत्तः) 1११11 


eee 
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अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति: । ।१२।। 
रुद्रो बहुशिरा बश्नु्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः 
अमृतः शाश्वत: स्थाणुर्वरारोहो महातंपाः। ।१३।। 
सर्वगः सर्वविद्भानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः | 
वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः | ।१४ । । 
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः | 
चतुरात्मा  चतुर्व्यूहश्‍चतुदेष्ट्रश्‍चतुर्भुज: । ।१५ । । 
भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिज: | 
अनघो विजयो जेतां विश्वयोनिः पुनर्वसुः । ।१६ । । 
उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः | 
अतीन्द्रः संग्रहः "सर्गो धृतात्मा नियमो यम: | ।१७।। 
वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधु: | 
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः । ।१८।। 
महाबुद्धिर्महावी्यों महाशकितिर्महाद्युतिः। 
अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्‌ । ।१९ । । 
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति: | 
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पति: । ।२०।। 
मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। 
हिरण्यनाभः सुत्तपाः पद्मनाभः प्रजापति: । ।२१।। 
अमृत्यु: KAFA सिंहः सन्धाता सन्धिमान्स्थिरः | 
अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा । ।२२।। ` 
गुरर्गुरुतमो धाम सत्य: सत्यपराक्रमः | 
निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः 1123 1 | 
अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान्न्यायो नेता समीरण: | 
` सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ ।।२४।। 
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः | 


अहः TAR, ATs आपरि), | | 
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सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधुग्विश्वभुग्विभुः | 
सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नर: | ।२६ । । 
असंख्येयोष्प्रमेयात्मा विशिष्ट: शिष्टकृच्छुचि: । 
सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधन: । ।२७।। 
वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः। 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः । ।२८।। 


_ सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो ag: | 


नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः | 1२९ ।। 
ओजस्तेजोद्युतिधर: प्रकाशात्मा प्रतापनः | 
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांुर्भास्करद्युतिः | ।३०।। 
अमृतांशूद्भवो भानुः शशविन्दुः सुरेश्वरः | 
औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः । ।३१।। 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः | 
कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः । ।३२ । । 
युगादिकृद्युगावतो नैकमायो महाशनः | 
अदुश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्‌ | 133 11 
इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृष: | 
क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विशवबाहुर्महीधरः | 1३४ । । 
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः। 
अपां निधिरधिष्छानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः । ।३५।। 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः | 
वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः।।३६।। 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः | 
अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः | ।३७।। 
पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत्‌। 
महद्धिऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः | |३८।। 


आ शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः । 
C-0.Panini Kama 'जक्ष्मीवान्स मितिज्जय idyalayaCallection. 
स्त्य न्समितिञ्जय: । 1३९ । । 
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विक्षरो रोहितो मागों हेतुर्दामोदरः सह: | 
महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः । ।४०।। 
उद्भव: क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः | 
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो Gel I 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो धुव: | 
Ue, परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। ।४२।। 
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः। 
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः | ।४३।। 
वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः FA: | 
हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः | ।४४ । । 
ऋतु: सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह: | 
उप्र: संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण: | । ४५। | 
विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌। 
अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः । ।४६।। 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो महामखः | 
नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ।। ४७।। 
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गति: | 
सर्वदशी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ । ।४८।। 
सुव्रत: सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्‌। 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः | ।४९।। 
स्वापनः स्ववशो व्यापी नेकात्मा नैककर्मकृत्‌ । 
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगभो धनेश्वर: | ।५०।। 
धर्मगुब्धर्मकृद्धमी सदसत्क्षरमक्षरम्‌ | 
अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः । ।५१।। 
गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेशवरः। 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवशुद्गुरुः । ।५२ । । 
उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः | 


अर्वता कपी भूरिदोलिण: TAC 
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सोमपोऽमृतपः सोम: पुरुजित्पुरुसत्तम: | 
विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पति: । 1५४ । । 
जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः | 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ।:।५५।। 
अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः | 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः । ।५६।। 
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः | 


`. त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशुङ्गः कृतान्तकृत्‌ । ।५७ । । 


महावराहो गोविन्द: सुषेणः कनकाङ्गदी। 
गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः । ।५८ । । 


_ वेधाः स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो दुढः संकर्षणोऽच्युतः | 


वरुणो वारुणो वृक्ष: पुष्कराक्षो महामनाः । ।५९।। 
भगवान्‌ भगहानन्दी वनमाली हलायुधः | 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः | ।६०।। 
सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः | 
दिविस्पुक्सर्वदुगव्यासो वाचस्पतिरयोनिजः । ।६१।। 
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्‌ | 
संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ ।।६२।। 
शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः | 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय: । ।६३।। 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः | 


` श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः । ।६४ । | 


श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः | 
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्लोकत्रयाश्रयः। ।६५।। 
स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिज्योतिर्गणिशवरः | 
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः । ।६६ | । 
उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिर:। 


भूशयो भूषणो भूतिविशोके! शीकिनीडीनेः पड | 
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अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः । 
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नो$मितविक्रम: | ।६८ । । 
कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः | 
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरि: । 1६९ । । 
कामदेव: कामपालः कामी कान्तः कृतागमः | 
अनिर्देश्यववुर्विष्णुवीरोऽनन्तो धनंजयः।।७०।। 
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकुदुब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धन:। ` 


ब्रह्मविदृब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः । ।७१।। ` 


महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः | 
महाक्नतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः | ।७२ । । 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः | 

पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः। ।७३।। 
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः | 

वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः।।७४।। 
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः | 

शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः | ।७५।। 
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः | 

दर्पहा दर्षदो दुप्तो दुर्धरोऽथापराजितः। ।७६।। 
विश्वमूरतिर्महामूर्तिदीप्तमूर्तिरमूर्तिमान्‌ । 
अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शतानन: | ।७७।। 
एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ | 
लोकबन्धुलोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः | ।७८।। 
सुवर्णवणौ हेमाङ्गो वराङ्गशचन्दनाङ्गदी। 

वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चल: | ।७९ । । 
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी F धक्‌ | 
सुमेधा मेधजो धन्य: सत्यमेधा र; | ।८० | । 


तेजोवृषो चुतिधर er | 
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चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात्‌ । ।८२ । । 
समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम:। 
दुर्लभो दुर्गमो दुरो. दुरावासो दुरारिहा।।८३।। 
शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः | 
इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। ।८४।। 
उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः। 

अर्को वाजसन: शृङ्गी जयन्तः सर्वविज्जयी | ।८५।। 
सुवर्णविन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेशवरः। 
महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः । ।८६।। 
कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः | 
अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः | ।८७।। 
सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छन्रुतापनः। 
न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्यश्चाणूरान्धनिषूदनः ।।८८।। 
सह्रार्चिः सप्तजिह्ः सप्तैधाः सप्तवाहनः | 
अमूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः । ।८९ । । 
अणुर्बृहत्कृश: स्थूलो गुणभून्निर्गुणो महान्‌ | 

अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवद्धनः । ।९० । | 
भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः | 

आश्रमः श्रमण क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः। ।९१।। 
' धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः। 
अपराजितः सर्वसहो नियन्तानियमोऽयमः । ।९२।। 
सत्त्ववान्सात्तिवकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः | 
अभिप्राय: प्रियार्होऽर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धन: । ।९३।। 
विहायसगततिज्योतिः सुरुचिहुतभुग्विभुः | 
रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचन: । ।९४ । । 
अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः | 
अनिर्विष्स; अदा, MATTE, 1९५ ।। 
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सनात्सनातनतमः कपिलः 
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्तभुक्स्वस्तिदक्षिणः । ।९६। । 
अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः। 
शब्दातिग: इाब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः । ।९७ । । 
अक्रूर: पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां ac | 
विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तन: । ।९८ । । 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशन:। 
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः । ।९९ । | 
अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः  । 
चतुरख्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः । 1१०० । | 
अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः | 
जननो जनजन्मादिभीमो भीमपराक्रम: । ।१०१।। 
आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः | 
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः | ।१०२।। 
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः। 
तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिग: | ।१०३।। 
भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः | 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः | ।१०४:। । 
यज्ञभूचज्ञकृचज्ञी जी, यज्ञभुग्यज्ञाधन: । | 
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च।।१०५।। 
आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगांयन: | 
देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः । ।१०६।। 
शङ््खभ्न्नन्दकी चक्री शार्ड््गधन्वा गदाधरः | 
स्थाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः | ।१०७।। 


| | सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति । | 


जि 
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(१) जीवन का सम्मान प्रेम करने में है, प्रेम प्राप्त होने में नहीं। दान में 


. है, प्रतिग्रह में नहीं। सेवा करने में है, सेवा ग्रहण करने में नहीं-इस बात को 


स्मरण रखने की चेष्टा करना। १३-८-५३ 
(२) बात कहनी अच्छी है, लेकिन चुप रहना और भी अच्छा है। सबकी 
ही बात सुनो, किन्तु किसी को कुछ न बोलो। मितभाषण बुद्धिमत्ता का 


...”. निदर्शन है ऐसा समझना। २०-८-५३ 


(३) अपने को सुन्दर और निर्मल करने के लिये सत्संग करना खूब अच्छा 


/ है। सद्ग्रन्य-पाठ से सतसंग का कार्य होता है-इसे समझना। रोज ही 
' ` कुछ-कुछ सद्ग्रन्थ पाठ करने की चेष्टा करना। मेरा आशीर्वाद लेना। 


३१-२-५३ 
(४) ईश्वर जब जिस अवस्था में रखते हैं, हृदय में सन्तोष भाव रखने 


` की चेष्टा करो। क्योंकि तुम्हारा काम होना चाहिये। आपाततः (निकटका) 
o ` प्रेयः से स्थायी श्रेयः । स्मरण रखना प्रेयः आपाततः सुखदायी है, श्रेय: चिरशान्ति 
देनेवाला है। “प्रेयः” को पकड़कर चलने से. “श्रेयः” नहीं मिल सकता है, किन्तु 


“श्रेय” को पकड़ कर चलने से “प्रेयः” जरूर आयेगा | ` १०-९-५३ 
(५) सत्य को आश्रय करके रहना। इससे सत्‌ चित्‌ आनन्द को जान 
सकोगे। सत्याश्रयी होने के लिये ही सत्संग है। इसके अभाव में सद्ग्रन्य-पाठ 
आवश्यक है इसे जानना। ११-१२-५३ 
(६) सत्याश्रयी हो जाने के लिये नाना बाधा-विघ्न आ सकते हैं। वीर 


` की तरह अगर वे सब बाधा और विघ्न अतिक्रम कर सको तभी वीर हो सकोगे 


और हम वीर की जननी कहकर आनन्द लाभ कर सकेंगे। २६-१२-५३ 
(७) किसी भी अवस्था में विचलित होना विज्ञ व्यक्ति का कार्य नहीं है। 


` ug में धैर्यहीन.होने से विपद्‌ घट नहीं जाती है । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति विपद्‌ में 


` ` अविचलित रहकर धैर्य के साथ कर्म करके कर्म-क्षय करते हैं-इसे समझना | 


७-१-५४ 
(८) सबके साथ सुन्दर और मधुर व्यवहार भी साधन का अंग समझो | 


... क्योंकि सभी के अन्दर वही विराजमान हैं। इस भाव को जितना अधिक स्थायी 
« * कर संकोगे उतना ही मंगल होगा-यह जानना। १८-१-५४ 


~ .. ` (९) श्री गुरुजी को तुम लोग किसी विशेष शरीर में सीमाबद्ध न 


समझना | सर्वत्र, सर्व अवस्था में, सबके अन्दर विराजमान हैं, यह जानकर 


सबकी सेवा करने की चेष्टा करना | इससे ही तुम गुरुजी की प्रसन्नता का लाभ 
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कर सकोगे। गुरु की प्रसन्नता से चतुर्वग फल लाभ होती है यह समझना। | 
अवश्य जिस-जिस शरीर का अवलम्बन करके उन्होंने तुम पर कृपा की है वह 
तुम्हारे पास विशेष आदरणीय हो-यह इच्छा करते हैं। २१-१-५४ 
(१०) जब तक अस्तित्व बुद्धि रहती है, चेष्टा, कर्म आदि तब तक ही है 

यह समझना। अस्तित्व को विसर्जन देकर कर्म चेष्टा से अतीत होने में 
यत्नशील रहो-यह इच्छा करते हैं। किन्तु अलसभाव को प्रश्नय नहीं देना। 
अलस होने से कर्म अच्छा है-इस बात को हर समय स्मरण रखने की चेष्टा 
करना। गुरुशक्ति साथ रहकर तुम्हें चला रही है और चलायेगी, इस विश्वास 
को रखने से शान्ति और आनन्द मिलता है-समझना । ३१-३-५४ 
(११) जगत्‌ में एक 'वही' है। वही' आप ही अपनी लीला के लिये 'बहु' 

हुये हैं। बहु भी 'एक' ही के अन्तर्गत है। 'एक' के अन्दर बहु, 'बहु' के 
अन्दर ‘Un ही विराजते हैं। इसे तुम लोग अनुभव करने की चेष्टा करते 
रहना-यही इच्छा करते हैं। ११-३-५४ 
(१२) गुरु और “इष्ट” को एक ही जानना। जीव के कल्याण के लिये 

इष्ट ही गुरु रूप से आकर जीव को फिर उनके साथ मिलाते हैं। तुम लोग 
उन्हीं के पास से आये हो, अन्त में उन्हीं के पास जाना पड़ेगा इसे न 
भूलना-यही इच्छा करती हूं। ४-३-५४ 
(१३) सद्गुरु की कृपा से सभी सम्भव है-यह जानना | गुरु पर एकान्त 
निर्भरता और विश्वास ही सबसे पहले आवशयक है और पहला सोपान है यह 
समझना। उनकी कृपा से सभी जब सम्भव होता है तब तुम्हें डरने का, 
विचलित होने का कोई कारण नहीं है। तुम लोग चेष्टा करने से उनका 
आशीर्वाद अवश्य ही पाओगे। २५-३-५४ 
(१४) तुम्हारी उन्नति से ही मेरी उन्नति है। तुम्हें छोड़कर हम मोक्ष 

नहीं चाहते। इसीलिये तुम मोक्ष के लिये तैयार हो। मुझको भी मोक्षलाभ का 
सुयोग दो-यही प्रार्थना है। २०-५-५्‌४ 
(१५) हम तुम्हारे अन्दर थे, हैं, और रहेंगे। तिस पर भी यह आना और 
जाना, पाना और नहीं पाना, उसे केवल लीलामय की लीला का चरितार्थ होना 
ही समझना। २२-७-५४ 
(१६) अर्थ से गुरु को लाभ नहीं किया जाता। अर्थ से गुरु का हृदय जय 

नहीं किया जाता। अर्थ से गुरु को बन्धन में नहीं लिया जाता। एक मात्र 


परमभक्ति से ही गुरु को जानना, समझना और अन्त में उनमें लय हुआ जाता 
है-यह समझो | २६-१२-५७ 
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“गुरु को वही प्रेम करता è जो गुरु का वाक्य बिना विचार 
सहित मान सकता है । गुरु के पास प्रभुभक्त कुत्ते को तरह रहना पडता 
अहंकार को सम्पूर्ण विसर्जन टकर उनका दासानुदास होने को लिए चल = 3 
इस बात को सर्वदा के लिए हृदय में रखना होगा । गुरु के संग 
सान्निध्यरूप पाथेय को संग्रह करने को चेष्टा करना । स्मरण रखना सानिध्य ही 
आनन्द लाता है ओर पूर्णत्व लाता है । ( स्थूल ) शरीर से संग, दोष और ALE से भरा. 5 
हो सकता हे, मानसिक संग ही यथार्थ संग है ।? कः 

“चिन्ता का कोई कारण नहीं है । गुरु सकल अभाव से ही निष्कण्टक  , 
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करके उद्धार करेंगे । यही गुरु का स्वभाव हे । तुम लोग कवल Ms 
। “तुम लोग अपना सम्पूर्ण भार माँ के ऊपर सोपकरू Peat हानेको 

चेष्टा करो । में तो तुम्ही लोगों के लिए हैँ 1” | 
“सर्वावस्था में उन्होने तुम्हारा हाथ पकडा हुआ हे, यह दास रखा 1” 
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